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भूमिका 


मेरे जीवन में कई संकट आए हैं और मुझे याद नहीं कि उनमें से एक 
भी ऐसा हो जिसमें ay al मदद का हाथ मुझे नहीं पहुंचा हो और डूबने से 
न बचाया हो। सबसे अधिक हृदय-विदारक संकट तब आया जब मेरी प्यारी पत्नी 
विद्या की 20 जुलाई, 1943 को अकाल मृत्यु हुई। बापू के बाद वही मेरे लिए 
सबसे बड़ी प्रेरणा-स्रोत थी। मुख्यतः उसी की प्रेरणा से मैंने साबरमती आश्रम 
में प्रवेश किया और फिर मार्च 1930 के ऐतिहासिक दांडी कूच में भाग लिया। 
बापू उसे अपनी पुत्री की भांति मानते और प्यार करते थे। मेरी तरह उसे भी 
बापू के साथ वर्धा और सेवाग्राम आश्रमों में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। 
उसके और बापू के बिना मेरा जीवन निश्चित ही कुंछ और होता। अतः ऐसे 
जीवन-साथी का खोना मेरे लिए सचमुच जबरदस्त दुखदायक घटना थी। मैं इस 
घटना से टूटा जा रहा था और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्‍या करूं 
और किसके पास जाकर सहारा और सांत्वना प्राप्त करूं। बापू उन दिनों आगाखां 
महल पूना में नज़रबन्द थे। 6 मई, 1944 को जब तक बापू रिहा नहीं हुए तब 
तक मुझे अकेले ही अपने दुख का बोझ उठाना पड़ा। उस समय मैं लखनऊ 
में अपने बहरेपन का इलाज करवा रहा था, लेकिन बापू से मिलने के लिए मैं 
इतना बेचैन था कि मैंने उन्हें बम्बई तार भेजा कि मैं अपने को कितना अकेला 
महसूस कर रहा हूं और इसलिए अपना इलाज आधे में छोड़कर भी उनके पास 
जाना चाहता हूं। इस तार के जवाब में बापू ने भी तार भेजा कि: 


“Shean महसूस करने की इजाजत नहीं। ईश्वर हमारा निरंतर साथी। 
तुम कान के इलाज बाद भले जा सकते ST" 


इस तार ने freee मेरी हिम्मत तो बढ़ाई लेकिन मुझे मेरी आत्मा के 


कष्ट से बहुत कुछ छुटकारा न मिल सका। इसलिए मैंने अपने एक खत में सारी 


व्यथा प्रकट Ht 2 जून, 1944 को बापू ने इस खत के जवाब में लिखा: 


“तुम्हें अब शोक करना छोड़ देना चाहिए। जो कुछ तुमने पढ़ा और 
पचाया है, उस सब से सहारा लो। एक सच्चा विचार भेजता हूं जो कि 
मुझे एक बहन ने भेजा है। उसे अंतर में उतार लो। विद्या मरी नहीं है। 
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वह तो अपना शरीर, जिसमें वह निवास करती थी, यहां छोड़कर चली 
गई है और उसने अपने योग्य दूसरा शरीर धारण कर लिया है।”' 


और इस खत के साथ-साथ बापू ने अंग्रेजी में छपा हुआ वह “सच्चा 
विचार' भी भेज दिया था जो कि पूज्य wee की मृत्यु पर उन्हें सांत्वना 
mee देने के लिए एक पश्चिमी महिला श्रीमती ग्लेन go स्नाईडर, ने ग्राईम्स, 
५ आयोवा (अमेरिका) से भेजा था। 


“aq नहीं कह सकते हो, न तुम्हें कहना चाहिए. कि वह मर गई है। 
वह तो सिर्फ दूर चली गई है! एक yess मुस्कान के साथ, और 
विदाई के संकेत रूप में हाथ हिलाते हुए, वह एक अनजाने देश में चली 
गई है और यह कल्पना करते हुए छोड़ गई है कि कितना सुंदर वह देश 
होगा जहां उसने बसना पसंद किया है! इसलिए यह समझो उसे वहां भी 
वैसा ही प्रेम प्राप्त है जैसा कि उसे यहां प्राप्त्था। अब भी यह समझो 
कि वह वैसे ही है और यह कहो कि -- वह मरी नहीं है, केवल हमसे 
set mS!" 


लेकिन मैं अपने आप को यह समझाने के लिए कितना भी यत्न करता। 
“ag मरी नहीं है, केवल दूर चली गई है'', फिर भी मेरे मन में उसके वियोग 
का दुख बराबर बना रहता और मेरा हृदय पहले की तरह ही उदास रहता। 


20 जून, 1944 के एक cat पत्र में बापू ने fea: 


“विद्या को मृत्यु पर तुम हर समय विचार न किया करो और न विचलित 
ही हो। यदि जिंदा रहते हुए वह तुम्हारे जीवन में प्रेरणा देती थी, तो अब 
जबकि वह अपने विश्रामघर गई है, और भी अधिक प्रेरणा तुमको उससे 
मिलनी चाहिए। मेरी समझ में तो आत्माओं के सच्चे ऐक्य का यही अर्थ : 
है। इसका अत्युत्तम उदाहरण ईसा का है, और आधुनिक काल में रामकृष्ण 
परमहंस A मरने के बाद वे और भी प्रभावशाली बने। “उनकी आत्मा. 
कभी मरी नहीं और ऐसे ही विद्या की भी आत्मा नहीं मरी है। इसलिए 
तुम्हें शोक करना अवश्य छोड़ देना चाहिए, और सामने आने वाले कर्त्तव्य 
का ही विचार 'करना चाहिए। मेरे पास आने का तब तक मत सोचो जब 
तक कि तुम्हारा और 'मेस दोनों का इलाज चल रहा है। जब मैं सेवाग्राम 
जाऊं तब AT? 


फिर 19 जुलाई, 1944 के एक दूसरे पत्र में उन्होंने लिखा: 


“विद्या बड़ी साध्वी थी। उसका हृदय Gre था। उसकी त्याग कौ 


(vi) 


इच्छा बड़ी थी। उसका प्रेम समुद्र-सा था। तुमको उसके लायक बनना है।”' 


बापू के इस स्पष्ट आदेश के कारण मुझे कैसे भी अपने आप को रोकना 
पड़ा। बाद में बापू ने यह सूचना दी कि वह 30 सितम्बर, 1944 को सेवाग्राम 
जा रहे हैं, तो में अपने-आप को अधिक रोक नहीं सका और इसलिए तत्काल 
सेवाग्राम के लिए रवाना हो गया ताकि उनके जन्मदिन के समारोह में शरीक हो 
Uhl आश्रम में पूरे आठ सप्ताह के निवासकाल में मैंने अपने प्यारे बापू के 
साथ जो बहुमूल्य समय व्यतीत किया और उन्होंने मुझ पर fa प्यार-दुलार को 
वर्षा की, उसे मैं कभी, कभी भी नहीं भूल सकता। प्रातःकाल की प्रार्थना के 
बाद जैसे ही में सर झुका कर उनसे आशीर्वाद मांगता, वह मधुर मुस्काल के 
साथ मुझ से मिलते थे और सहानुभूति तथा सांत्वना के शब्दों में मुझे धेर्य बंधाते 
थे। इसके साथ ही, वह कागज के टुकड़े पर मेरे लिए कुछ विचार भी लिख 
देते थे ताकि दिन में में उन पर मनन कर सकूं। 13 अक्तूबर, 1944 से URE 
दिन तक बापू लगातार ऐसे ही लिखते रहे, और उसके बाद कभी-कभी। मेरे 
दुखी मन को दिलासा देने के लिए उन्होंने जो कुछ लिखा, उस सब. को यहां 
भूमिका में देना जरा कठिन है इसलिए मैं यहां पाठकों के सामने सिर्फ कुछ दिनों 
के विचांर ही प्रस्तुत कर रहा हूं। 


वे मरे हों चाहे जिंदा! यदि तुमने इसे पचा लिया, तो तुम कभी शोक 
नहीं करोगे।'' ge 
(13-10-1944) 
“तुम ‘og ata’ (फिर से कोशिश करो) वाली कविता जानते हो? दुख 
_ से लाचार .बनने की तुमको इजाजत नहीं है। दूसरा सब भरोसा निकम्मा 
है, एक ईश्वर पर ही विश्वास रखो। विद्या की मौत से यही शिक्षा मिलती 
है। तुम्हारे प्रेम की परीक्षा हो रही है।'” 
(14-10-1944) 
“ईश्वर की कृपा ईश्वर का काम करने से आती है। तुमको ईश्वर का 
काम करना है। कभी चरखा चलाया है? चरखा चलाना सबसे बड़ा यज्ञ 
है। रोते-रोते भी चरखा were” 
(15-10-1944) 


“शांति में, सुख में तो सब कुछ होता है। चरखा दुखी का, Ya का 
सहारा है। दुख में तो छुटनां हीं नहीं चाहिए।'! 
(16-10-1944) 


(vil) 


“Sit सिर्फ ईश्वर का सहार लेते हैं, वे मनुष्य का सहारा नहीं लेंगे, चाहे 
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तुम्हें अपनी दिनचर्या ऐसी बना लेनी चाहिए कि एक क्षण भी फुरसत 
न मिले। यही मृत प्रियजनों के प्रति सच्चा प्रेम है। अंग्रेजों को देखो। वे 
भी अपने प्रियजनों को प्यार करते हैं; लेकिन जब वे प्रियजनों से जुदा 
होते हैं, तो और भी अधिक अपने को सेवाकार्य में समर्पण कर देते EI” 

(17-10-1944 ) 


“gu जिंदों को कुछ भेजते हैं, उसका हमें पता नहीं चलता है, लेकिन 
fae मुओं को भेजते हैं, यह frees है। इसलिए हम उनके पीछे कभी 
न ta” 


“'ईश्वर-कृपा (ग्रेस) ईश्वर का काम करने से आती है। ईश्वर के काम 


शरीर से, मन से, वाणी से, दुखी को सेवा करने से होते हैं।'' 


(18-10-1944 ) 


“ऐसा सोचो कि गरीब आदमी तुम्हारी हालत में क्या कर सकता है। उसकी, 
पत्नी मर जाये, तो वह दुगुना काम करेगा। वह भी ईश्वर का भक्त है। 
भीतर का आनंद ईश्वर का काम करने से ही पैदा होता है। हम सब अपने 
को गरीब की हालत में रख दें। बहरेपन को ईश्वर Hl बख्शीश समझो। 
एक क्षण भी बगैर काम के रहना ईश्वर की चोरी समझो। मैं दूसरा कोई 
रास्ता भीतरी या बाहरी आनंद का नहीं जानता हूं।”' 


“सबसे अच्छा तरीका तुम्हारे लिए 20 ता० मानने का तो यह है कि तुम 
सारा दिन सूत कातते रहो, या अपनी रुचि के अनुसार आश्रम के कोई 
भी काम में लगे रहो, और उसके साथ रामनाम को जोड़ दो।” 


. “(गरीबों को खिलाना) बिलकुल गैरजरूरी है। जिन्हें सचमुच जरूरत हो 


तुम भले ही कुछ दे सकते et’ 

(19-10-1944 ) 
“art का दिन तुम्हारे लिए शुभ दिन है। विद्या को मैंने काफी रुलाया 
था। वह तुम्हारे जैसे रो देती थी और कहती थी : “भगवान बताओ । मैंने 
उसे Sel और कहा, “भगवान को चरखे में cart’ आखिर समझ गई।”! 
“हम यंत्र हैं, और यांत्री भी। शरीर यंत्र है, आत्मा यांत्री। आज तुम्हें इस 
यंत्र से यंत्रवत्‌ काम लेना है और मुझे हिसाब देना Fi” 

(20-10-1944) 
“मनुष्य जिसका ध्यान करता है, उसके मारफत ईश्वर को निश्चित देखता 
है। चरखा सबसे अच्छा प्रतीक है, और उसका दृश्यफल भी है।”' 


(शा) 


“मनुष्य को मनुष्य का सहारा चाहिए, इसलिए तो आश्रम बगैरा संस्थाएं 
रहती हैं। मनुष्य का सहारा सान्निध्य से ही होता है, ऐसा नहीं है। कोई 
डाक द्वारा करते हैं, कोई सिर्फ विचार से, कोई मरे हुए के सद्वचनों से 
जैसे हम तुलसीदास से ter मिलते हैं।'' 


(21-10-1944) 


“आशा अमर 1 उसकी आराधना कभी निष्फल नहीं होती।”' 
(22-10-1944) 


“मेरे पास बैठने. में कोई हानि नहीं है, लेकिन ऐसे वक्‍त पर, जैसे महादेव 
करता था और कृपलाणी, तकली चलाना। पीछे ईश्वर के समय की चोरी 
नहीं होगी। तकली हमारा मूक मित्र है। कुछ आवाज ही नहीं करती, और 
' जगत के लिए जो धागा चाहिए उसे निकालती रहती है। तकली चलाते 
समय हम सब कुछ देख सकते हैं और सुन सकते हैं। मैं तो यहां तक 
जानता हूं कि ईश्वर-कृपा होगी तो इस तरह कर्म में जुटे हुए रहने से 
कान भी खुल जायें। लेकिन जब इस तरह कर्मयोगी बनोगे, तब कान की 
परवाह थोड़ी रहेगी। वानर-गुरु तो जान-बूझ कर कान बंद करता है, क्योंकि 
आसपास की आवाज उसके रास्ते में रुकावट डालती है।'' 
(23-10-1944) 


“मेरी शांति और मेरे विनोद का रहस्य है मेरी ईश्वर, यानी सत्य पर अचल 
श्रद्धा। मैं जानता हूं कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। मुझ में ईश्वर है 
वह मुझ से सब कुछ कराता है, तो मैं कैसे दुखी हो सकता हूं? यह 
भी जानता हूं कि जो कुछ मुझसे कराता है, मेरे भले के ही लिए है। 
इस ज्ञान से भी मुझे खुश रहना चाहिए। ‘a’ को ईश्वर ले गया सो “बा' 
के भले के लिए। इसलिए ‘a’ का वियोग मुझे दुख देने वाला नहीं होना 
चाहिए। ga aed विद्या की मृत्यु से तुम्हारा दुख मानना पाप समझो।/! 

(24-10-1944) 


“शारीरिक काम ज्यादा करो। पढ़ने का, पढ़ाने का अवश्य करो, लेकिन 
तकली, चरखा पर खूब काम करो। भाजी साफ करो, आश्रम के काम में 
हिस्सा लो और सब काम करने में ईश्वर के दर्शन करो, क्योंकि ईश्वर 
सब में भरा है।'' 

(25-10-1944) 
“मैंने सोचा है कि तुम्हारे हाल में तो यहीं wat बाहर-मुख होना है। 
जब विद्या को भूलोगे तब विद्या को न्याय मिलेगा, और तुम्हारा सच्चा प्रेम 


(0 


RES 
TRawew’ 


i “न La Se OR ऋ 0 
a Noe reeset SPE tay ee 
जे हा Age. ote “ene tm ee तह: 
कं : 
हैः 


iy कुक हर “कर “9688. al 


>> Se a ge a 


प्रकट होगा। तुम्हारे कान के साथ तुम्हारे मन का संबंध है। जब सारा 
दिन सेवा-कार्य में जाएगा, तब कान शायद खुलेगा। आश्रम की सब प्रवृत्ति 
में रस लो और सबसे fact” 


(27-10-1944) 


“ “मेरे लेखों में से जो निकालना है सो निकालो। यह काम अच्छा है। लेकिन 
दे शारीरिक परिश्रम को उठाना चाहिए। विद्या का स्मरण करना और रोना बहुत 
रन हानिकर है। वह स्मरण अच्छा है जो आत्मा को ऊंचे चढ़ाता है, जागृत 


करता है। आत्मा का स्वरूप सत्‌ (सत्य), चित्‌ (ज्ञान हृदय से मिला हुआ, 
अनुभवसिद्ध) और आनंद है। आनंद में दोनों की परीक्षा है--आनंद भीतर 
का, जो बाहर में देखने में आता है।'' 


(28-10-1944 ) 


छ “og ईश्वर करता है और वह जो करता है वह अच्छे के ही लिए है, 
: ऐसा समझ कर आनंद में रहो।'' 


(13-11-1944) 


“रोना हंसना दिल में से निकलता है। (मनुष्य) दुख मानकर रोता है। उसी 
दुख को सुख मानकर हंसता है। इसलिए ही रामनाम का सहारा चाहिए। 


कप सब उनको अर्पण करना तो आनन्द ही आनन्द है। 
| + (16-11-1944) 
ve इस प्रकार मेरे अशांत मन को शांत करने के लिए बापू मुझे रोज चिंतन 


करने की सामग्री देते रहे। साथ ही उन्हें मेरे शारीरिक स्वास्थ्य की उतनी ही 


रा चिंता ati अंत में उन्होंने मेरे लिए यह निश्चित किया कि मैं भीमावरम्‌ (आंध्र 
प्रदेश) में जाकर प्राकृतिक चिकित्सा लूं। इसके लिए मुझे 28 नवम्बर, 1944 
: को रवाना होना था। मैं बापू के मधुर साहचर्य और उनके प्रेरणादायक दैनिक 


उपदेशों का इतना आदी हो चुका था कि मुझे अपने को उनसे अलग करना बहुत 
कठिन प्रतीत हुआ, हालांकि मैं उनकी इच्छा से ही उनसे अलग हो रहा था। 
तक जब मैं इस उलझन में पड़ा था तो मुझे अचानक. एक ख्याल-सूझ गया। क्‍यों - 
कप न बापू से कहूं कि बह मेरे लिए इस तरह कुछ-न-कुछ रोज लिखते रहें और « 
; जो कुछ लिखें सो मेरे मन की शांति के few मुझे नियमित रूप से डाक द्वारा 
भेजते i बस अगले ही दिन प्रातःकाल मैंने उनसे यह बात कह a 


बापू ने मेरी बात बराबर बापू को तरह ही सुनी। जब मैं अपनी बात पूरी 
a कर चुका तो उन्होंने कहा--'' तुम्हारा सुझाव बहुत अच्छा है। में उस पर अवश्य 
* । विचार करूंगा।” बापू के इस अनुकूल उत्तर से मेरे मन को बड़ी Teed मिली। 
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अगले दिन प्रातः:काल मैंने जब फिर से अपनी बात दोहराई तो उन्होंने कहा कि 
मेरी बात अभी तक “विचाराधीन”” है। तीसरे दिन मैंने उनसे कहा कि मैं इस 
बात के लिए एक एलबम बनवा रहा हूं और यह एलबम उनके पास रखा रहेगा 
ताकि जब भी उनको लिखने का मन हो तो फौरन लिख सकें। खुशी की बात 
है कि बापू ने मेरी बात मान ली और मैंने भी बिना देर किए आश्रमवासी मित्र 
से एलबम बनवा fear aA बापू को 16 नवम्बर, 1944 को यह एलबम दे 
दिया। उसके बाद कुछ दिनों तक मैं बिल्कुल चुप रहा और सब कुछ बापू की 
मरज़ी पर ही छोड़ दिया। जब 22 नवम्बर, 1944 को सुबह बापू ने ओजस्वी 
मुस्कान के साथ मुझे कहा : “आनन्द, मैंने तुम्हारे लिए लिखना शुरू कर दिया 
है और बीस तारीख से ही मैं लिखने ome", तब जो खुशी मैंने महसूस की 
उसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। कृतज्ञता से मेरा सिर झुक गया। बीस 
तारीख की ओर उनके खास इशारे को मैं बखूबी समझ गया, क्‍योंकि जैसे मैंने 
पहले बताया है कि में हर महीने यह पुण्य-तिथि विद्या की याद में मनाया करता 
था। उस दिन से बापू रात को सोने से पहले रोज एक विचार मेरे लिख लिखते 
रहे। एक बार फिर पूना में जून 1946 में बापू से मिलने का मुझे मौका मिला। 
जब मैंने उनसे इन विचारों को छपवाने की आज्ञा मांगी, तो उन्होंने कहा : “इनमें 
धरा ही क्‍या है जो तुम छपवाने के लिए इतने उत्सुक हो? यदि छपवाना ही 


“om लेखक के जीवनकाल में नहीं छपवाए जाते हैं। कौन जानता है कि जो कुछ 
— मैं आज लिख रहा हूं, उस पर मैं टिक सकूंगा। यदि आखिरी दम तक टिक 
सका तो इन विचारों को छपवाना ठीक होगा वरना ae” 

“मार्च 1947 में मैं नई दिल्‍ली की भंगी बस्ती में बापू के साथ 15-20 
दिन तक रहा। बातचीत के दौरान एक दिन मैंने बापू से पूछा कि उन्होंने यह 
. दैनिक विचार लिखने क्‍यों छोड़ दिए. हैं, क्यों कि मुझे पहले यह समाचार मिल 
* चुका था कि उन्होंने 1946 के लगभग अंत में लिखना छोड़ दिया था। मेरे सवाल 
_ के जवाब में बापू ने कहा : “अपने नवखाली मिशन को खातिर मैंने प्रायः सब 
कुछ छोड़ दिया है ताकि मैं एकनिष्ठ होकर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर 
सकूं। मैंने आश्रम छोड़ दिया है। अपने सब साथियों को भी, और “ei” 
के लिए लिखना भी। इसलिए मैंने अपने से ही कहा : “यों न मैं दैनिक विचार 
वनों गोल Ss winks stot tt 


» बापू करीब दो at तक बराबर यह विचार लिखते रहे। ये बड़े अनूठे हैं 
और इनमें बापू की बुद्धिमत्ता और संतस्वभाव a निचोड़ समाया हुआ है। उन्होंने 


meee अपने मन रूपी क्षीर-सागर को मथकरः विचारों का सार निकाला। मेरे लिए तो 


है तो मेरे मरने के बाद छपवाना। अब क्या जल्दी है? इस तरह के विचार आमतौर. 
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ये विचार एक आशीर्वाद और बापू द्वारा दी गई बहुमूल्य विरासत हैं। ये मुझे 
सदा याद दिलाते रहेंगे कि बापू के मन में मेरे लिए कितना निर्मल प्यार था, 
यद्यपि मैं उसका सबसे कम अधिकारी या पात्र था। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना 
है कि में उनके इस अमूल्य प्यार के योग्य बन सकूं और सदा सीधी राह पर 
: चलता रहूं। 

= मैं अपने प्रिय और आदरणीय faa, श्री वालजी भाई देसाई, जो गुजरात 
* विद्यापीठ के भूतपूर्व प्राध्यापफ और एक प्रसिद्ध विद्वान तथा गांधीजी के निकटतम 
साथी हैं, का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने इन दैनिक विचारों के अंग्रेजी अनुवाद 
की एक-एक पंक्ति को बड़े ध्यान से सुधारा है। इस समस्त कार्य में उनका 
सहयोग देने के लिए मेरे पास उपयुक्त शब्द नहीं हैं। 


--आननन्‍्द टी० हिंगोरानी 
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PREFACE 


There has been many a crisis in my life and I cannot recall any in 
which Bapu’. helping hand did not come to my rescue and prevented me 
from ‘going under”. The most poignant crisis, however, confronted me 
when my dearly-beloved wife Vidya left untimely for her heavenly home 
on July 20, 1943. Next to Bapu, she was a great source of inspiration to 
me. Mainly it was she who was responsible for my joining the Sabarmati 
Ashram and subsequently the historic Dandi March in 1930. Bapu 
regarded her as his daughter and, indeed, loved her as such. Like me, she, 
too, had the privilege of staying with Bapu in his Ashrams, both at Wardha 
and Sabarmati. But for her and Bapu, my life would have certainly taken 
a different turn. To lose such a life-companion, therefore, was verily a 
heavy blow. I reeled under it and did not know what to do and whom to 
turn to for solace and support. Bapu was then interned in the Agha Khan 
Palace, Poona. I was, therefore, left to carry this load of personal sorrow 
2li by myself till Bapu was released on May 6, 1944. At the time, however, 
I was taking treatment for the hardness of my hearing at Lucknow; but, in 
my impatience to meet Bapu, [ sent him a telegram at Bombay telling 
him how forlorn I felt and how, therefore, anxious I was to go to him, 
even leaving my treatment unfinished. To this he sent a reply-telegram 
saying: 

“No forlorness permissible. God our eternal companion. You can 

come after ear-treatment.” — 

This telegram undoubtedly put heart into me, but did not much 
relieve me of my soul’s agony. I, therefore, poured out my anguish in a 
letter to him. In his reply, dated June 2, 1944, Bapu wrote: 

(1) “You must cease to grieve. You should summon to your aid all 
that you have read and digested. Here is a true thought a lady has 
sent me. Inwardly digest it. Vidya is not dead. She has gone 
elsewhere, leaving the body she was inhabiting and taking another 
suitable to her estate. Of course, you will come when you have 
finished the course of treatment.” 
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(2) And alongwith this letter, Bapu forwarded to me that “true 
thought” printed in English, which was sent to him by one Mrs. 

Glen E. Snyder from Grimes, Iowa, USA, with a view to console 

him on the death of revered Kasturba: 

“You cannot say, you must not say 

That she is dead. She is just away! 

With a cheery smile, 

And a wave of the hand 

She has wandered into an unknown land 

And left us dreaming how very fair 

It needs must be, since she lingers there; 

So think of her faring on, as dear 

In the love of There as the love of Here; 

Think of her still as the same, and say: 

She is not dead, she is just away!” 

But, however, much I persuaded myself to believe that “she is not 
dead, she is just away”, my mind would still nurse the grief as her 
separation and remained disconsolate as ever. In another letter, dated June 
20, 1944, Bapu wrote 

(3) “You must not brood over Vidya’s death, nor get disconcerted 

If she was the inspiration of your life whilst she was in the flesh, 

she must be more so having gone to her resting place. That, to me, 

is the meaning of a true union of souls. The classic example is that 
of Jesus and, in modern times, of Rama-Krishna. They became 
greater influences after their death. Their spirit did not die, nor is 

Vidya’s dead. You must, therefore, leave off sorrowing and think 

of your duty in front of you. Do not think of running to me whilst 

you are having your treatment and whilst | am having mine. You 
will come when I go to Sevagram.”’ 

(4) Again, in his next letter, dated July 19, 1944, he wrote: 

“Vidya was a very saintly woman. She had a heart of gold. Her 
desire for renunciation was immense. Her love was vast like an 
ocean. You have got to become worthy of her.” 

In face of Bapu’s clear injunction, I had anyhow to restrain myself. 
But, 16७ when Bapu informed me that he was leaving for Sévagram on 
September 30, 1944, I could restrain myself no longer and so immediately 
hastened to Sevagram in time for Bapu’s birthday celebrations. I can never 
never forget the precious hours that I spent with my beloved Bapu during 
my stay of full eight weeks there in the Ashram, and the tender love that 
he showered on me. Every morning, after the prayers, as I would bow 


down my head before him for his blessings, he would greet me with an 
affable smile and speak words of sympathy and)solace, and, lest I forget 
he would also write down something on a piece of paper for me to reflect 
upon during the day. From October 13, 1944, onwards, he wrote 
continuously for a fortnight and then off and on. It is rather difficult to 
give here in this Preface all that he wrote for me to soothe my sore heart. 
I, therefore, content myself by sharing with the readers only a few day’s 
thoughts here: | 
(5) “Those who will look only to God shall cease to look to persons ae 
dead or alive. If you digest this well, you will never grieve 5 
13-10-1944 
(6) “Do you know the poem : Try again? No giving in is permitted 
All other trust is in vain. Only trust in God. That is the lesson of 
Vidya’ death. Your love is on trial.” 


14-10-1944 
(7) “The grace of God descends upon those who do God’s work. 
You have to do God’s work. Do you. ever ply tke spinning wheel? 
Plying the wheel constitutes the greatest of Yajnas (sacrifices). You 
should ply it even whilst weeping.” 
15-10-1944 
(8) “One can do everything when one is at peace and happy. The 
‘spinning-wheel is the support and solace of the hungry and the 
distressed. You must not abandon it even while you are in grief.” 
16-10-1944 
(9) “You should make your time-table so as not to leave a moment 
free. That is the real love for the departed. Look at the Englishmen. 
They also love their dear ones. But they devote themselves to service 
all the more when they lose their dear ones.” 
; 17-10-1944 
(10) “We do not know if the dead communicate with the living; but 
there is not the least doubt that the living do communicate with the 
dead. Hence, we should never weep after them.” 
“God’s grace is attained by doing God’s work. God’s work can 
be done by serving the afflicted in thought, word and deed.” 
18-10-1944 
(11) “Think what a poor man would do if he were in your condition. 
He would labour twice as much if he lost his wife. He, too, is a 
devotee of God. The inner joy comes from doing God’s work. We 
should all place ourselves in the position of poor. You must look 
upon your deafness as a blessing from God. To remain idle, even 
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for a moment, is a theft of God’s time. I know no other way that 
leads to inner or outer happiness.” 

(12) “The best way to celebrate the date (20th) is for you to devote 
yourself wholly to plying the spinning-wheel or doing some Ashram 
labour of your choice, and connect Ramanama with it.” 

on “(Feeding of the poors is) wholly unnecessary. You may give 
~ something to those who are in real need.” 


19-10-1944 
(13) “Today is the auspicious day for you. I had often made Vidya 
weep. She used to weep like you and-ask me to show her God. 1 
used to chide her and tell her that she would see God in the spinning- 
wheel and not by sitting near me. She understood the truth of it in 
the end.” 
(14) “We are machines as well as machinist. The body is a machine 
and the soul a machinist. Today you have to take machine-like work 
from your body and account to me for it.” 


20-10-1944 
(15) “Whatever object a man meditates upon, he most assuredly 
sees God through it. The spinning-wheel is the best symbol of all 
and its results are tangible too.” 
(16) “It is because a man needs the support of his own kind that 
there exists institutions like Ashrams, etc. It is not that a man derives 
support through physical proximity only. Some find that support 
: through correspondence, some through meditation, and yet some 
woes others from the noble words of the departed ones, just as we do 
ne daily from Tulsidas.” 
eo 21-10-1944 
(17) “Hope is eternal. Its worship never goes in vain.” 

22-10-1944 
(18) “There is no harm in your sitting near me, but, at that time, 
you should ply the Takli as Mahadev and Kripalani used to do. 
Then, it will not be theft of God’s time. The Takl/i is our silent 
companion. It makes no noise and provides the world with all the 
thread it needs. Whiie plying it, we can see as well as hear 
everything. I go even so far as to say that, if you totally absorb 
yourself in work in this way, then, by God’s grace, your hearing 
may also be restored to you. And, when you become a Karma-yogi 
like this, you would hardly care for your ears. My Vanar-Guru 
deliberately shuts his ears since the surrounding noises come in his 
way.” 23-10-1944 
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(19) “The secret of my serenity and joyfulness lies in my unflinching 
faith in God, that is, Truth. I know that by myself I can dp nothing. 
There is God within me and He makes me do whatever 1 do. How, 
then can I be unhappy? 1 do also know that whatever He makes me 
do is all for my good. Hence, Ba’s separation should not be a matter 
of sorrow for me and so you, too, should consider it a sin to grieve 
over Vidya’s death.” 
24-10-1944 
(20) “Do more physical labour. By all means carry on your reading 
and teaching but do a lot more work on the Takli and the Charkha. 
Clean the vegetables, take part in the Ashram activities and see 
God in whatever you do since God pervades all.” 0४ 
25-10-1944 
(21) “I am of the view that in your present state you had better stay 
here (in the Ashram) and try to come out of your shell. You will do 
justice to Vidya only when you forget her, and, in doing so, your 
true love for her manifest itself. There is a connection of your mind 
with your ears. Maybe, if you devote all your time to service, your 
ears will open up. Take interest in all the activities of the Ashram 
and mix with everybody.” 
27-10-1944 
(22) “Yes, you can take out whatever you want from my writings. 
This work is good, but you must do more of physical labour. It is 
very harmful to keep remembering Vidya and go on weeping. That 
remembrance is good which elevates the soul (Atman) and awakens 
it. The nature of Atman is Sat (Truth), Chit (Knowledge blended 
with devotion, duly experienced) and Anand (Bliss). The test of 
both lies in Bliss, the inner bliss which 1s visible outside.” 
28-10-1944 
23. “God does everything and whatever He does is all for our good 
—realizing so, you must remain cheerful.” 
13-11-1944 
24. “Weeping and laughing spring from the heart. When one believes 
sorrow to be sorrow, one weeps. If the same sorrow is regarded as 
joy, one laughs. Hence, the need for taking refuge in Ramanama. 
Surrender all to him and there is nothing but joy.” 
16-11-1944 
Thus, Bapu daily continued to give me food for thought in order to 


bring peace to my distracted mind. He was equally concerned with my 
physical health, too. Finally, he decided upon my taking a course of Nature 
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Cure Treatment at Bhimavaram in Andhra Pradesh. I was to leave for it 
on November 28, 1944. So much had I grown accustomed to Bapu’s 
sweet company and his daily inspiring discourses to me, that I found it 
very hard to tear myself away from him, even though it was in obedience 
to his wishes. When I was thus in a state of perplexity, all of a sudden an 
idea occurred to me. Why not ask Bapu to continue to write in this work 
something for me daily and have it regularly sent on to me by post for the 
consolation of my mind. So, early next morning, I broached the matter 
with him. 

- Bapu listened to me in a truly Bapu-like way. When I had finished, 
he said: “Your proposal is quite good. I will certainly consider it.” Bapu’s 
favourable reply greatly eased my mind. The following morning, when I 
repeated my request to him, he said the matter was still “under 
consideration”. On the third day, however, I told him that I would be 


getting ready an album containing loose sheets for the purpose and keep | 


it handy by his side so that whenever he feld the inclination or the urge to 
write, he should do so forthwith. Happily, Bapu assented to it and so I 
lost no time in getting the album prepared by an Ashramite friend. I handed 
it over to Bapu on November, 16, 1944. For the following few days, I 
remained quiet and left the whole thing to Bapu’s sweet will. I have no 
words to describe the joy I felt when on the morming of November 22, 
1944, Bapu told me with a beaming smile: “Anand, I have started writing 
for you, and I have done so from the 20th instant.”” My head immediately 
went down before him in sheer greatfulness. I could not fail to appreciate 
his pointed reference to the date (20th) which, as I have already said, I 
used to observe every month in commemoration of Vidya’s passing away. 
From that day onwards, Bapu continued writing a thought for me daily 
before retiring to bed at night. ? 

[ had an occasion to meet Bapu again in June, 1946 at Poona. When 
I asked him to permit me to publish these thoughts, he said: “What is 
there about them that you are so keen on publishing them? If, however, 
you wish to publish them, do so after my death. Where is the hurry now? 
Such writings are generally never published during the life-time of their 
authors. Who knows I may not be able to live up to what I have been 
writing today! But, if I live up to it, till the last breath of my life, then 
alone will it be worthwhile to publish these thoughts, otherwise not.” 

In March 1947, again, | happened to be with Bapu in the Bhangi 
Colony, New Delhi, for a fortnight or so. I, then, incidentally inquired 
from him as to why he had left off writing daily thoughts, for, the report 
had reached me earlier that he had discontinued writing them towards the 
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close of 1946. In reply to my query, Bapu said: “For the sake of my 
Noakhali mission, I have renounced practically everything, so that I may 
be able to fulfil the obligations with singleness of purpose. I have given 
up the Ashram, all my companions, and even writing for the Harijan 
So, I said to myself: Why not give up writing these ‘daily thoughts as 
well......... a ० | 

Bapu wrote these thoughts for close upon two years. They are unique 
and contain the quintessence of Bapu’s wisdom and saintliness. He has 
churned them out like butter from the milk-ocean of his mind. For me, 
they verily constitute a blessing and the richest heritage from Bapu. They 
will also serve as a perpetual reminder to me of the tender love that Bapu 
bore for me, though I was the least deserving of it all. I only pray that 
God may make me worthy of this precious love and keep me always on 
the straight path 

I am greatly beholden to my dear, esteemed friend, Shri Valjibhai 
Desai, an ex-Professor of Gujarat Vidyapith, a noted scholar and a close 
associate of Bapu, for having taken considerable pains to revise line by 
line the English translation of these daily thoughts. His co-operation 
throughout has been invaluable and I find really no words to thank him 
sufficiently. 


ANAND T. HINGORANI 
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1. ईश्वर के नाम तो अनेक हैं लेकिन एक ही नाम ढूंढें तो वह है सत्‌, सत्य। 
इसलिए सत्य ही ईश्वर है। 20-11-1944 


1. Innumerable are the names of God; but if a choice were to be made 
of one, it would be Sat or Satya, that is, Truth. Hence verily Truth 


is God 20-11-1944 
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2. सत्य के दर्शन बगैर अहिंसा के हो ही नहीं wad इसलिये कहा है कि अहिंसा 
परमोधर्म: | 21-11-1944 


2. Realization of Truth is not at all possible without Ahimsa (Non- 
violence). That 1s why it has been said that Ahimsa is the supreme 
Dharma (Law). | 21-11-1944 
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3. सत्य की शोध और अहिंसा का पालन ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, Ay, 
सर्वधर्म समानत्व, अस्पृश्यता निवारण इ० (इत्यादि) बगैर हो ही नहीं सकता। 
22-11-1944 


3. The quest of Truth and the observance of Non-violence are 
- impossible without Brahmacharya (celibacy), Non-stealing, Non-pos- 
session, Fearlessness, Equal Respect for all Religions, Removal of 


Untouchability, and the like. 22-11-1944 
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4.  ब्रह्मचर्य का अर्थ यहां मनसा, ara, कर्मणा sea foe है। जो स्त्रीगमन 
नहीं करता हुआ मन से विकारमय रहता है, वह सच्चा ब्रह्मचारी न माना जाय। 
22-11-1944 


4. Brahamacharya here means control over the sense-organs in 
thought, word and deed. He shall not be deemed a true Brahmahari 
who, although he may be living a chaste life, otherwise harbours 


impurity of mind. 22-11-1944 
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5. . अस्तेय का अर्थ चोरी नहीं करना इतना ही नहीं है। जो वस्तु की हमें आवश्यकता 


नहीं है उसे रखना, लेना भी चोरी है। चोरी में हिसा तो भरी है। 
| 24-11-1944 


5. Non-stealing does not mean merely not to steal. To keep or take 
anything which one does not need is also stealing. And, of course, 
stealing is fraught with violence. 24-11-1944 
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6. अपरिग्रह से मतलब यह है कि हम कोई चीज का संग्रह न करें जिसकी 
हमें आज दरकार नहीं है। 25-11-1944 


6. Non-possession means that we should not hoard anything that we 
do not need today. 25-11-1944 
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7. अभय में सब प्रकार के डर का अभाव होना चाहिए। मौत का डर, मारपीट 

का डर, भूख का डर, अपमान का डर, लोक-लाज का डर, भूत-प्रेत का डर, 

किसी के क्रोध का डर-इन और ऐसे सब डरों से मुक्ति, अभय है। 
26-11-1944 


7. Fearlessness should connote absence of all kind of fear — fear 
of death, fear or bodily injury, fear of hunger, fear of insults, fear of 
public disapprobation, fear of ghosts and evil spirits, fear of anyon’es 
anger. Freedom from all these and other such fears constitutes 
fearlessness. 26-11-1944 
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8. जैसे हम अपने धर्म को आदर देते हैं ऐसे ही दूसरे धर्म को दें - मात्र सहिष्णुता 
पर्याप्त नहीं है। 27-11-1944 


8. We must respect other religions even as we respect our own. Mere 
tolerance thereof is not enough. 27-11-1944 
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9. अस्पृश्यता निवारण के मानी हरिजनों को छूना इतना ही नहीं, लेकिन उनको 
हमारे रिश्तेदारों जैसे समझना, अर्थात्‌ जैसे हमारे भाई बहनों से वर्तते हैं ऐसे ही 
उनसे वर्तना। न कोई ऊंच है, न कोई नीच। 28-11-1944 


9. Removal of untouchability means not merely touching the Harijans 
(untouchables), but also looking upon them as our cwn kith and kin, 
in other words, treating them in the same ways as we would our own 
brothers and sisters. None is high, none low. 28-11-1944 
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10. योगश्चित्तवृत्तिनिरोध: 
यह पातंजल योग दर्शन का पहला सूत्र है। योग “चित्तवृत्ति' का निरोध है, 
हा 


यानी हमारे दिल में उठती तरंगों पर अंकुश रखना, उसे दबा देना, यह योग हुआ। 
। 29-11-1944 


10. “Yogash Chitta Vritti Nirodhah” - This is the first aphorism of 
Patanjali’s Yoga Darshan (Philosophy of Yoga). Yoga means controlling 
the activities of the mind, that is, to restrain and subdue the surging 

29-11-1944 


passions of the mind. 
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11. जिसके चित्त में तरंग उठते ही रहते हैं वह सत्य के दर्शन कैसे कर सकता 
5 ti चित्त में तरंग का उठना समुद्र के तूफान जैसा है। तूफान में जो सुकानी सुकान 
:*-. पर काबू रख सकता है, वह सलामत रहता है। ऐसे ही, चित्त की अशांति में जो 


0 रामनाम का आश्रय लेता है वह जीत जाता है। 30-11-1944 
— 11. How can one is whose mind passions keep surging ever realise 
; Truth? The upsurge of passions in the mind is like a tempest in the 
‘ ocean. Only that helmsman remains safe in the storm who holds fast 
= to the helm. Likewise, he along triumphs who seeks refuse in Ramanama 

(the name of God) when his mind is restless. 30-11-1944 
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12. “वृक्षन्‌ को मति ct भजन मनन करने योग्य है। वह तपता है ओम 


शीतलता देता है। हम क्या करते हैं? 1-12-1944. ७७ 
12. The hymn - “Take Thou a Lesson from the Tree” is worth laying > is 
to one’s heart. The tree bears the heat of the Sun and yet provides rene 
cool shade to us. What do we do? 1-12-1944 . 
6 “3 
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13. fae ज्ञान से हम हमेशा डरते 1 मिथ्या ज्ञान वह है जो हमको सत्य 
से दूर रखता है या करता है। 2-12-1944 


13. Let us always beware of false knowledge. That knowledge is false 
which keeps or turns us away from Truth. 2-12-1944 
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14. सत्य के दर्शन के लिए संतों का चरित पढ़ना और उसका मनन करना आवश्यक 
है। 3-12-1944 


14. For the realization of Truth, it is necessary to read the lives of » 
the saints and ponder over them. 3-12-1944 
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x s 15. जब भगवान्‌ निज मुख से कहते हैं (कि) वे सब प्राणी में विहार करते 
~ हैं तो हम किस (से) At करें? (आज के भजन का अनुवाद) «4-12-1944 


15. Against whom shall we harbour enmity when God himself says 
that He dwells in all living beings? (Translation of today’s hymn). 
4-12-1944 
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16. मीराबाई के जीवन से हम बड़ी बात यह सीखते हैं कि उसने भगवान के 
लिए अपना सब कुछ छोड़ा - पति भी। 5-12-1944 


16. The great lession that we learn from the life of Mirabai* is that 
she renounced her all - even her husband - for the sake of God. 

5-12-1944 
*4 grest devotee of Lord Krishna. 
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17. श्रद्धा से मनुष्य क्या नहीं कर सकता? सब कुछ कर सकता है। 
6-12-1944 


17. What cana person not accomplish by faith? He can do everything. 
: 6-12-1944 
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18. श्रद्धा से मनुष्य पहाड़ों का उल्लंघन करता है। 7-12-1944 


18. Man can overcome mountains by faith. 7-12-1944 
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19. जो मनुष्य किसी एक चीज पर 'एकनिष्ठा से काम करता है, वह आखिर or 
सब चीज करने को शक्ति हासिल करेगा। 8-12-1944 “ane 


19. He who concentrates on any one thing with singleness of 
purpose, will ultimately acquire the capacity to do everything. 
8-12-1944 
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20. सच्चा सुख बाहर से नहीं मिलता है, अंतर a ही मिलता है। 
| 9-12-1944 


20. True happiness does not come from without; it comes only from 
within. ; 9-12-1944 
| fo" 
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21. जिसने अपनापन खोया, उसने सब खोया। ve 
| 10-12-1944. 7 


21. He who loses his individuality loses all. ~ 
। .. 10-12-1944 
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22. सीधा wen जैसा सरल है, ऐसा ही कठिन है। ऐसा न होता तो सब सीधा 
रास्ता ही लेते। : । 
11-12-1944 


: f 
22. The straight path is as difficult as it is simple. Were it not so, 
all would follow the straight path only. , 
| 14-12-1944 
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23. “दया धरम का मूल है” — ऐसा तुलसीदास जी ने कहा है और कहते 
हैं: “तुलसी दया न ofa जब लग ve Fumi” हम सब दया के भिक्षुक, 
कैसे दया करें और किस पर? | 12-12-1944 


23. “The essence of religion is mercy”, so Tulsidas has said. And 
he adds: “O Tulsi! do not abandon mercy so long as there is life in 
thee.” Supplicants for mercy ourselves, how shall we be merciful and . 


to whom? i 12-12-1944 
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24. Wh बहन ने कहा: “A wre aedt थी, अब छोड़ दी है।” मैंने पूछा : 
“क्यों?” उन्होंने उत्तर दिया : “क्योंकि मैं दिल को धोखा देती ati’ उत्तर तो 


ठीक है, लेकिन धोखा देना छोड़े, प्रार्थना क्‍यों छोड़े ? 
13-12-1944 


24. A sister said: “I used to pray, but have now given it up.” I asked : 
“Why?” She replied : “Because I used to deceive myself.” The reply 
is, no doubt, correct. But let her give up deceiving. Why give up 

| 13-12-1944 


praying? 


12 


३५... a ee सकेसलिश She ge के gee ot Reng geo SE RR ५3% 360७ eas 
owt gee? SO ak, ete ae e ree OOF २३७ oa, doe RAS RR Bie Ss Ca ‘ 
we wt ‘ के Ba eh Merges ot हर li re és 
ree a eG Macere eck हक Sih wt है के Mewes we WPS Rees 
“ कक ee et wi Sgro se नह eer % ey ee कक 
39 3 ९ “ . ee SES ae & os 2 ee © 0:72 Rae S ae ४: 
ey ie % ages it . bi ae a es ty ७६ ae Jes ३ कि के हक हक 
Seer के ४ oe Th 
& ER ee 
Pay ws 
ees ५ 5५७ Gea 
sd & ४ ae 
i : 


prim Nn) 949 4) ८/ nts 
4 
3 nl he + 2७. ८21) i ide” 
nw) x na 4) aK $4 FIG १2९९ oy £2# 
74%) २५७ Hy Id ६*- का 
20%) Mat nT “HM क्र a, caw | 
25% ny Fn, ew) ) v9 149 490 /A fp की 
“NAN के# € me a 7 ee 


(nada oad 
25. कल का भजन बहुत मीठा और मननीय था। उसका सार यह है : भगवान्‌ 
न मंदिर में हैं, न मस्जिद में; भीतर है न बाहर; कहीं हैं तो दीन जनों की भूख हक 
और प्यास में हैं। चलो, हम उनको भूख और प्यास मिटाने के लिये नित्य कातें ae 


या ऐसी जात मेहनत उनके निमित्त रामनाम लेकर करें। 14-12-1944 कर 
25. Yesterday’s hymn was very melodious, and worth pondering over. जे ‘ < 
It says in essence: “God dwells neither in the temple, nor in the mosque, AL 
neither within, nor without. If at all He is anywhere, it is in the hunger ne 
and the thirst of the lowly and the lost.” Let us spin daily in order : 
to satisfy their hunger and quench their thirst, or, with Ramanama on 3 
our lips, engage ourselves in some such manual labour for their sake. oe 
14-12-1944 » 
XX oo 
gl ain ६, 1p SM (1१२० ८1 7/ / adding) - 


Aya MAW NIK @ A DIA 
का oD a) 7 
nn Hol 44 ASX) LT ८४2 ३०४ HAS 
Gy dvi करे भा IAM 48 ५ ६४७४१ TH! 
and टी 20158 6 
wZ- 41 पर 
26. क्‍या बात है कि हम सामान्यतया भी झूठ से नहीं बचते, भले वह शर्म या डर 
के मारे क्यों न हो। क्या अच्छा यह नहीं होगा कि हम मौन ही धारण करें, aT 
में निडर होकर जैसा हमारे दिल में है वैसा ही कहें। 15-12-1944 ee 


26. Why is it that even ordinarily we do not escape untruth, be it 
out of fear or even shame? Whould it not be better to observe silence 
instead, or, shedding fear of one another, frankly speak out what is 
in our minds? 15-12-1944 
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27. थोड़ा सा झूठ भी मनुष्य का नाश करता है जैसे दूध को एक बूंद eT 
भी। 16-12-1944 


27. Even a little untruth destroys a man, as a drop of poison ruins 
milk. 16-12-1944 
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28. सही चीज के पीछे वक्‍त देना हमको wend है, निकम्मी के पीछे wan “ 
होते है और खुश होते Zz! 17-12-1944 0० 


28. We are loath to devote time to things that matter, but hanker after ey 
werthless things and find. pleasure in them!!! 17-12-1944 [7 
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29. “आदम को Wel मत कहो, आदम ख़ुदा नहीं; लेकिन खुदा के नूर से आदम 
जुदा नहीं।'! 18-12-1944 


29. “Call not man God: he is not such. But he is a spark of the Divine 


Light.” 18-12-1944 
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30. संतों की वाणी सुनो, शास्त्र पढ़ो, विद्वान हो लो, लेकिन अगर ईश्वर को 
हृदय में स्थान नहीं दिया तो कुछ नहीं किया। 19-12-1944 


30. You may listen to the discourses of the sages, study the 
scriptures, become learned; but if you have not enthroned God in your 
heart, you have achieved nothing. 18 “702 
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31. मुक्ति तो हम सब चाहते हैं, लेकिन उसका अर्थ ठीक-ठीक हम ae 
नहीं जानते हैं। एक अर्थ तो यह है कि जन्म मेरण से छुटकारा पाना। 
20-12-1944 


31. We all desire Mukti (salvation) but, perhaps, we do not know 
precisely what it means. Deliverance from the cycle of birth and death 


is one of its several meanings. 20-12-1944 
, \/ \/ > कै, 
“2 ९५५ “9 ९९० ९५० 


"<p ep yp oye 4०३ 47 2: the FRED I 
hkp TAA, Aad C7 31-747 २/<२» ev 
£6 EU Rg ol kB ee अगर wy 3 पी 


32. wad कवि नरसैंयो कहते हैं : eT जन तो मुक्ति न मांगे, मांगे जनमोजनम 
अवतार रे।” इस दृष्टि से देखें तो 'मुक्ति' कुछ और रूप लेती है। 


21-12-1944 ; 
32. The poet-saint Narsainyo says : “A man of God seeks not eS, 
deliverance from birth and death; he asks to be born again and again.” safe 
Viewed from this angle, Mukti (salvation) takes on a somewhat different mee 
ae SA 
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33. अनासक्ति की पराकाष्ठा गीता की मुक्ति है, और वही अर्थ हम इशोपनिषद्‌ 
के पहले मंत्र में पाते हैं। 22-12-1944 


33. Farthest limit of non-attachment is salvation, according to the 
Gita, and we find the same meaning given in the first verse of 
Isopanishad. 22-12-1944 
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34.  अनासक्त कैसे बढ़े ? सुख और दुःख, दोस्त और दुश्मन, हमारा और दूसरों 
का - सब समान समझने से अनासक्ति बढ़ती है। इसलिये अनासक्ति का दूसरा 
नाम समभाव है। 23-12-1944 


34. How to develop non-attachment? This can be done by regarding 
joy and sorrow, friend and foe, mine and thine, as all alike. Thus another 
name for non-attachment is equanimity. 23-12-1944 
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2 35. जैसे बिन्दु का समुदाय समुद्र है, इसी तरह हम मैत्री करके aa oe 


-.... बन सकते हैं। और जगतू में सब एक दूसरे से मित्र भाव से रहें तो जगत का ve 
— रूप बदल जाये। 24-12-1944 
, 35. Even as drops of water make the ocean, so we, too, through : Z 
friendship, can become an ocean of friendliness. The shape of the world ms 

would indeed be transformed if all of us lived in a spirit of love and _.,+ 

amity with one another. 24-12-1944 po 
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36. आज क्रिसमस दिन है। हम जो सब धर्मों की समानता मानते हैं, उनके रे 

लिये ईसा मसीह का जन्म. ऐसा ही माननीय है जैसा राम कृष्णादि का। ८ 
25-12-1944 ; 

Z 36. Today is Christmas Day. For us who believe in the equality of | 
fae, all religions, the birth of Jesus Christ is as worthy of veneration as nee 
| that of Rama, Krishna and others. 25-12-1944 ही 
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37. बीमारी मात्र मनुष्य के लिए शर्म at बात होनी चाहिए। बीमारी किसी भी 
दोष की सूचक है। जिसका तन और मन सर्वथा स्वस्थ है, उसे बीमारी होनी नहीं 
चाहिए। 26-12-1944 


37. Illness itself should be a matter of shame for a man. 111255 


betokens one lapse or the other. He whose body and mind are wholly 
sound, should never suffer from illness. 
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38. विकारी विचार भी बीमारी की निशानी है। इसलिए हम सब विकारी विचार 
से बचते रहें। 27-12-1944 


38. Evil thoughts are also a sign of illness. Let us, therefore, guard 


ouselves against evil thoughts. 27-12-1944 
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39, विकारी विचार से बचने का एक अमोघ उपाय - रामनाम - है। नाम कंठ 
से नहीं, किन्तु हृदय से निकलना चाहिए। 28-12-1944 


39. One infallible remedy against evil thoughts, is Ramanama. The 
Name should proceed not merely from the lips, but from the heart. 
| 28-12-1944 
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40. wif ate है aa अनेक है। उपचार भी अनेक ह।। आर व्याध को 
एक ही देखें और उसको मिटनेहारा वैद्य एक राम ही है ऐसा समझें, तो बहुत 
सी झंझटों से हम बच जाएं। | 29-12-1944 


40. Numerous are our ailments, numerous, too, are physicians and 
their treatments. But we would be spared much bother if we regarded 
all diseases as one and Rama (God) as the one and only Physician 


who can eradicate them. 29-12-1944 
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: 41. आश्चर्य है वैद्य मरते हैं, डाक्टर मरते हैं, उनके पीछे हम भटकते हैं। लेकिन mm. 


राम तो मरता नहीं है, हमेशा जिन्दा रहता है और अचूक वैद्य है, उसे हम भूल 


जाते हैं। 30-12-1944 

41. How strange that we run after physicians who are mortal them- न 

selves but forget Rama — the immortal, eternal and never-failing “om 

physician! 30-12-1944 me 
SC one 
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42. इससे भी आश्चर्य यह है कि हम जानते हैं कि हम भी मरने वाले तो हैं 
ही, बहुत करे तो वैद्यादि की दवा से शायद हम थोड़े दिन और काट सकते हैं 
और इसलिये ख्वार होते हैं। 31-12-1944 


42. Stranger still it is, that knowing that we, too, are mortal and that 
a doctor’s treatment can at best but prolong our life for a few more 


days, we still run from pillar to post to seek it. 31-12-1944 
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43. इसी तरह बूढ़े, बच्चे, जवान, धनिक, गरीब, सब को मरते हुए पाते हैं तो 
भी संतोष से बैठना नहीं चाहते हैं, लेकिन थोड़े दिन जीने के लिए राम को छोड़ 
सब प्रयत्न करते हैं। 1-1-1945 


43. Thus, though we find the young and the old, the rich and the 
poor, all passing away before our very eyes, we do not want to set 
at peace; rather, for the sake of living a few days more, we try 


és everything except Rama (God). 1-1-1945 
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44. कैसा अच्छा हो कि इतना समझ कर हम राम भरोसे रह कर जो व्याधि 
आवे उसको भी बरदाश्त करें और अपना जीवन AMAA बनाकर व्यतीत करें। 


2-1-1945 


44. How nice it would be if having realized this truth, we relied on 


Rama, put up with whatever ailments came our way and live our lives seg 
peacefully. 2-1-1945 हे 
22 ३ कक 

gy 

pre कै me 


21 AI) १३/टेकओ1414 tay BEB yup 
‘EIA ओभे १६ ८१०२१ ५०४० 1६ 2३४० ० 


ही halted 49 
3 Hk 4 olny) 2 HR 34) 4) ४/०/2४% Lh : 
ss, DIOR 4A 4118) ANAS 9२ ae 
2 Lope: ६/८ © LIN aw ते ra ary, 380 
(age: y Fo; ८६२ ५ 
a ead 19 ‘4/4 4 v7 i) ej A ogdsr 4 f 
<. 45. शरीरधारी महादेव को शरीर से और उसके लेखों से ही हम देखते थे। यह पर 
:.. एक ही बात हुई। देहातीत महादेव सर्वव्यापी है और उसके गुणों से हम उसको a 
पहचान सकते हैं और इसमें सब एकसा शरीक हो सकते हैं। किसी को ज्यादा 
कम विभाग नहीं मिल सकता है। 3-1-1945 
45. We used to see Mahadev* in his physical body as well as in 
<—o his writings. That was one and the same thing. The Mahadev, who 
4 transcends the body is however, all-pervading. He can be recognised 
see by his virtues which we can all share alike. No one can have a greater 
: or smaller share. 3-1-1945 
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के 46. (क्या) जन्म और मरण शायद एक ही सिक्‍के के दो ay नहीं हैं? एक 7 
“© तरफ देखो तो मरण और दूसरी तरफ जन्म। इसमें दुःख क्‍यों? हर्ष क्‍यों? 


ne 4-1-1945 
हे 46. Are not birth and death, perhaps, the two sides of the same coin? 
a You find the death on one side and the birth on the other. Where then 
€ in this is the cause or sorrow or joy? 4-1-1945 
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47, जो जन्म-मरण की बात सही होय तो, और है, तो हम क्‍यों मृत्यु से जग -”४« 
भी डरें, दुःखी हों, और जन्म से खुश हों? प्रत्येक मनुष्य यह सवाल अपने साथ...” 
करे। 5-1-1945 <» 
47. If this view of birth and death be correct, as undoubtedly it is, 


then why should we fear death even in the slightest degree or sorrow 
over it and rejoice in a birth? Every man should ask himself this 


question. ea 
है So & & % 
fm 77०' ० «&« की आर 4< Ce tq 479 € lEld 
“con 102९ of) SB. og cg #क २ ८7 bial) & ¥ Qs 2, 


ies eins ale & ht? MOT ms 3५०/4०६०६%) 
. Oo / AN ४7 880 hs A799 L és fa 67/०7/7४7० 


pu PRT 


Nat EE 
48. जगत्‌ se से भरपूर है। सुख के पीछे दुःख रहा है, दुःख के पीछे Gal 
धूप है तो छाया भी है, प्रकाश है तो अंधेरा भी, जन्म है तो मृत्यु भी। इस दुंद्व 
से हटना अनासक्ति है। ge wl stat का saa ge al मिटाना नहीं है, लेकिन 
Sordid अनासक्त होना है। 6-1-1945 


48. . The world is full of opposities. There is sorrow behind happiness, 
and happiness behind sorrow. Where there is sunshine, there is also 
shadow; where there is light, there is also darkness; where there 15 
birth, there is also death. To remain unaffected by these opposites is 
non-attachment. The way to triump over them is not to efface them, 
but to rise above them and be completely free from attachment. | 
6-1-1945 
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4५ 
49. यह पीछे का बताना है कि सब की कुंजी सत्य की आराधना में है। सत्य 
की उपासना से सब चीज मिलती है। 7-1-1945 
49. The foregoing shows that the key to happiness lies in the worship sie 
of Truth, which is the giver of all things. 7-1-1945 se 
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50. तब सत्य की आराधना कैसे हो? सत्य कौन जानता है? यहां सापेक्ष सत्य 
की बात है। जिसे हम सत्य रूप से देखें वह सत्य। इतना सत्य भी बहुत कठिन 
है ऐसा अनुभव से प्रतीत होगा। 8-1-1945 


50. How, then, shall we worship Truth? Who knows the Truth? The 
reference here is to relative truth, that which appears to us as truth. 
Experience will show that Truth, even in this limited sense, is very hard 


indeed to observe. 8-1-1945 
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51. जानता हुआ आदमी सत्य कहने से क्‍यों झिझकता है ? शर्म के मारे ? किसकी 
शर्म ? ऊपरी है तो क्या? नौकर है तो क्या? बात यह है कि आदत आदमी को 
खा जाती है हम सोचें और बुरी आदत से छूट जाएं। 9-1-1945 
51. Why does a person, knowing what is truth, hesitates to speak 
it? Is he ashamed? Ashamed of whom? Whether he is a superior or 


a subordinate, what matters it? The fact is that habit swallows us all. 


Let us reflect over this and rid ourselves of the bad habit. 9-1-1945 


\ / >, कै 
“9 केक “~~ % “2 


gradial a1n (डी प्‌ adl 7 
ak & AIT WES ta de 21 धर 
पा ६ ०४०) wT EUS CRY L190, 
16 आ।ई Of “8 [mn SHA 78०२९ £297; 
HIs<1 & gs art 34 tho 47 37070 SAF) +7, 
> जो of) <q दो (1. 3712/ ४ KY SA ४८ cay 
DY IN wt +४//7ं +# बैं ८:1१/४7 4. / eo 
पु yt Aly 5) £ 46 gal eT 
AMA yQAT ag 
tu-te- OF 
52. Be नहीं तो सत्य के रास्ते पर नहीं जा सकते SI बात यह है कि सत्य 
के लिये सब कुछ कुरबान करें। हम हैं ऐसा दीखना नहीं चाहते, लेकिन हैं उससे 
बेहतर दीखना चाहते हैं। कैसा अच्छा हो अगर हम नीच हैं तो नीच दीखें, अगर 
ऊंचे होना चाहें तो ऊंचे काम करें, ऊंचे विचारें। ऐसा न हो सके तो भले नीचे 
ही दीखें। कोई रोज तब ऊंचे जाएंगे। 10-1-1945 


50. Unless we are freed from this habit, we cannot tread the path of 
Truth. Indeed, we must sacrifice everything at the altar of Truth. We 
wish to appear not so we are, but as very much better. How nice it 
would be for us, 1f we are lowly to appear as lowly! But if we wish 
to rise, we must act nobly and think nobly. If that be not possible, 
then let us appear to-be what we are. Then, some day, we shall attain 
the desired height. 10-1-1945 
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53. जैसे अनुभव लेता हूं, पाता हूं कि आदमी अपने आप अपने सुख दुःख 
का कारण है। 11-1-1945 


53. The more experience I gather, the more 1 realize that man himself 


is the cause of his happiness as well as his misery. 11-1-1945 
Oe XX OC 


; ~~ ' 5 हि 
wer 6_/ <7 | ४ 
wee BNE waste oF 


54, ऐसा होते हुए आदमी सुखी दुःखी wi होता है? 12717/915 


54. That being so, why does man become happy or miserable? 
12-1-1945 
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55. बात यह है कि आदमी ta विचार करना नहीं चाहता। इसलिये मानता है 
ऐसे विचार करने की फुरसत ही नहीं है। 13-1-1945 


55. The fact is that man does not like to give any thought to such 
things; so he persuades himself to believe that he has no time to spare 


for such reflection. 13-1-1945 
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56. अगर हम सच्चा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो मानसिक आलस्य छोड़ 
कर हमें मौलिक विचार करना होगा। परिणाम यह होगा कि हमारा जीवन बहुत 
सरल हो जाएगा। 14-1-1945 


56. If we wish to live a true life, we must give up our mental laziness 
and do some basic thinking. Our life will then become very simple 


14-1-1945 
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57. ज्ञानी ने हमें मुसाफिर कहा है। बात सच्ची है। हम यहां तो चन्द रोज के 
लिये-हैं। बाद में “मरते” नहीं, अपने घर जाते हैं। कैसा अच्छा और सच्चा ख्याल? 

15-1-1945 
57. A seer has called us wayfarers. And so indeed it is. We are here 
for only a few days. Thereafter, we do not die, but only go home. What 


beautiful and true thought? 15-1-1945 
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58. हजारों मन कचरा बड़े परिश्रम से निकालते हैं तब कोई हीरा हाथों में आता 


है। क्या हम इस परिश्रम का थोड़ा हिस्सा कचरा रूप झूठ निकालने में और हीरा 
रूप सत्य ढूँढ़ने में देते हैं? 16-1-1945 


58. Hundreds of tons of earth and stone have to be excavated by 
means of hard labour before even one diamond is discovered. Do we 
give even a fraction of this labour to the removal of the rubble of 
untruth and the search for the diamond of Truth? 16-1-1945 
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59. बगैर परिश्रम से, यानी बगैर तप के, कुछ भी नहीं हो सकता है, तो आत्मशोध हद 
कैसे हो सके ? 17-1-1945 


59. Nothing is ever achieved without toil, that is, without Japa 


(penance). How, then, can self-purification be possible without it? 61 
17-1-1945 whe 
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60. अगर सब समय भगवान का है तो हम एक क्षण भी fest aa} 


दें? अगर हम भगवान के हैं तो हमारे शरीर का एक हिस्सा भी मौज शौक में 
क्यों दें? 18-1-1945 


60. If all our time belongs to God, how can we afford to waste even 
a single moment? Likewise, if we belong to God, why should we devote 
even a part of our being to the pursuit of the vain pleasures of life? 


18-1-1945 
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61. अनासक्त कार्य शक्तिप्रद है, क्योंकि अनासक्त कार्य भगवान्‌ भक्ति है। 
19-1-1945 
61. Selfless action is a source of strength, for such action is 
tantamount to the worship of God. 19-1-1945 
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62. जमशेद मेहता ने आसीसी के फ्रान्सिस की एक प्रार्थना भेजी है। उस में 
यह हिस्सा है : “हे भगवान्‌, किसी को देने से ही हमें मिलता है, मरने से ही 
हम अमर पद पा सकते EI" 20-1-1945 


62. Jamshed Mehta* has sent me one of the prayers of St. Francis 
of Assisi, a part of whjch reads : “O Divine Master! It is in giving 
that we receive, and it is in dying that we are born to eternal 16.7... 

: 20-1-1945 
* An ex-Mayor of Karachi Municipal Corporation, widely known and 
respected for his humanitarian and philanthropic activities in Sind. Ed. 
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63. जमीन का मालिक तो वही है जो उस पर मेहनत करता है। 
21-1-1945 


63. Verily, the land belongs to him who labours on it. 21-1-1945 
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64. जो सचमुच भीतर से स्वच्छ है वह बाहर से अस्वच्छ हो ही नहीं सकता। 
22-1-1945 


64. He who is truly clean within, cannot remain unclean without. 
22-1-1945 
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65. सच्चा कार्य कभी निकम्मा नहीं होता, सच्चा वचन अन्त में कभी अप्रिय नहीं. -- 
होता। 23-1-1945  -#& 


65. A right cause never fails; a true word never hurts in the end. 
23-1-1945 
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66. शुद्ध हृदय से निकला हुआ वचन कभी निष्फल नहीं होता। 
24-1-1945 


66. A word uttered from a pure heart never goes in vain. 
24-1-1945 
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67, आलस्य से हमें दुख होगा तो हम आलसी नहीं रहेंगे। ऐसे ही यदि हमें 
व्यभिचार से दुख होगा तो व्यभिचारी नहीं बनेंगे, नहीं रहेंगे। 25 -1-1945 


67. If idleness gives us pain, we will not remain idle. Similarly, if 


impurity causes us unhappiness, we will not be or stay impure. 
25-1-1945 
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68. प्रथम काम बाद में दाम मिले तो, दाम जितना काम। यह तो हुई परमात्मा 


at सेवा। अगर दाम पहले मांगोगे तो वह हुई शैतान को सेवा। स्वतंत्रता दिन 
26-1-1945 


68. Work must come first, and then, if possible, wages commensurate 
with the amount of work done. To work in this spirit is to serve God 
But if the wages are demanded first, then that would be serving the 


Mammon. Jndependence Day | 26-1-1945 
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69. कामना को संतुष्ट नहीं करना अच्छा है। लेकिन शुरू करने के बाद उसे 
रोकना असंभव नहीं तो कठिन तो है ही। 27-1-1945 


69. 
so, it becomes difficult, if not impossible to restrain it. 


It is well not to satisfy one’s desire. But once we set about doing 
27-1-1945 
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70. जो मनुष्य अपने पर काबू नहीं रख सकता है, वह दूसरों पर कभी सच्चा 


काबू नहीं रख सकता। 
28-1-1945 


70. He who is unable to rule over self, can never really succeed in 


ruling over others. 
28-1-1945 
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71. अपने को पहचानने के लिये मनुष्य को अपने से बाहर निकल कर तटस्थ 
बन कर अपने को देखना है। 29-1-1945 


71. In order to know himself man must come out of his shell and view 
himself dispassionately. 29-1-1945 
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जो मनुष्य किसी का भी बोझ हलका करता है। वह निकम्मा नहीं है। 
30-1-1945 


72. No man is worthless who lightens the burden of anyone else. 
30-1-1945 
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73. जिसे हम सही और शुभ मानें वही करने में हमारा सुख है, हमारी शांति दो 
है, नहीं कि जो कि जो दूसरे कहें या करें उसे करने में। 31-1-1945 5 «& 


73. Our happiness and peace of mind lie in our doing what we regard 
as right and proper, not in doing what others say or do. 31-1-1945 
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74. Gar वांचन से शक्ति तो आती है लेकिन बिन ज्ञान के सही स्वतंत्रता नहीं 
मिलती। 1-2-1945 


74. Moral strength, of course, does accrue from the reading of 
religious scriptures; but real freedom cannot be attained without 
enlightenment. 1-2-1945 
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75, किसी की मेहरबानी मांगना अपनी आज़ादी बेचना है। 2-2-1945 


75. To seek a favour is to barter away one’s freedom. 2-2-1945 
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76. Aya की view. उसके दिल में - हृदय में है, नहीं कि उसके aha 


में, यानि बुद्धि में। 3-2-19 


76. The greatness of a person lies in his heart, not in his head, th 
is, intellect. 3-2-1% 
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77. धर्म वह है जो सब धारण करता है, यानी सब हिस्से में सब समय जीवन 


में ओतप्रोत है। 4-2-1945 

77. Religion is that which comprehends all. In other words, religion 

permeates life in all its aspects and at all times. 4-2-1945 
Xe XX 
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78. धर्म कुछ जीवन a भिन्‍न नहीं है, जीवन ही धर्म माना जाए। बगैर धर्म 
का जीवन मुनष्य जीवन नहीं है, वह पशु जीवन है। 5-2-1945 


78. Religion is not something apart from life. Life itself should be 
regarded as religion. Life divorced from religion is not human life, it 
is animal life. 5-2-1945 
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79. जो ज्यादा काबू पाते हैं या ज्यादा काम करते हैं, वे कम से कम बोलते 
हैं। दोनों साथ मिलते ही नहीं। देखो कुदरत सबसे ज्यादा काम करती है, सोती 
नहीं, लेकिन मूक है। 6-2-1945 


79. Those who have the greatest measure of self-control or are most 
absorbed in work, speak the least. Speech and action go ill together. 
Look at Nature. She is continuously in action, never rests for a single 


moment, yet is mute. 6-2-1945 
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80. जो दुखियों का ही ख्याल करता है, वह अपना ख्याल नहीं करेगा, उसको 
इतना समय कहां से? 7-2-1945 


80. He who thinks only of the suffering humanity, will not think of 


himself. Indeed, where has he the time for that? 8-2-1945 
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81. जो मुनष्य जो देखना चाहता है वही cam, सुनना चाहता है वही सुनेगा। 
जैसे माली बगीचे में फूल को ही देखेगा, फिलसुफ को पता भी नहीं लगेगा बगीचे 
में क्या है! वह बगीचे के बाहर है या भीतर उसका भी पता उसे शायद नहीं 
amt 8-2-1945 
81. A man will see and hear only that which he wishes to see and 
hear. A gardener will see only the flowers in a garden, whilst a 


philosopher will not even be aware of what is in it. Perhaps, he will 
not even notice whether he is inside the garden or outside! 


8-2-1945 
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g2. जिनके साथ हमारा सहवास है उनसे अपनी त्रुटियां देख सकते हैं और सुधार 
भी सकते हैं। बेहतर है कि हम रोज्ञ के व्यवहार को शुद्धतम रखें तो सच्चे सेवक 
बनने की आशा रख सकते हैं। 9-2-1945 


82. We can see and even rectify our shortcomings through those we 
associate with. It would be better, however, to maintain the highest 
standard of purity in our everyday life, for then alone can we hope 
to become true servants of humanity. 9-2-1945 
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83. सत्य के ad की शुद्ध निशानी है कि सत्यार्थी मौन का सेवन करे। ऐसे होते 
हुए भी हम पाते हैं कि बहुत सत्यार्थी बहुत बातें करते हैं। कारण स्पष्ट है - 
आदत। हम इस आदत को छोड़ें। | 10-2-1945 
83. A true mark of observing the vow of Truth is that the votary of 
Truth practises silence. Nevertheless, we find that many a seeker after 
Truth is given to much talking, the obvious reason being force of habit. 


Let us give up this habit. 10-2-1945 
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84. मृत प्रियजन का स्मरण कैसे करें? मेरा दृढ़ विश्वास है कि वे मरते नहीं, 
शरीर मरता है। लेकिन स्मरण तो कायम रखना ही है, उनके सब गुण हमारे में 
यथाशक्ति उतार कर, उनकी शुभ प्रवृत्ति अपना कर और उसमें वृद्धि कर कर। 
समाधि पर फूलादि रखना उसी स्मरण को बढ़ाने के लिये है। अगर फूलों से ही 
संतुष्ट रहें तो उसे मैं मूर्ति-पूजा कहूंगा। 11-2-1945 
84. How shall we remember the dear departed? It is my firm belief 
that they do not die; it is only their bodies that perish: However, their 
memory has to be kept alive. This can best be done by imbibing their 
virtues as far as we can, by taking up their good work and promoting 
it to the best of our ability. Wreath may be placed on their Samadhis 
(memorials) only to strengthen such remembrance. But to remain 
content with mere flower-offerings would be idol-worship.. 11-2-1945 
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» * ४85. यह कितनी गलत बात है कि हम मैले रहें और दूसरों को साफ रहने की 


55%" सलाह दें? 12-2-1945 
a 85. How wrong it is to ask others to be clean when we ourselves 
remain unclean? 12-2-1945 
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86. दूसरे और हमारे में, सारे जगत A जो भेद है वह अंश का या दरजों का 
ही है, जाति का भी नहीं, जैसे कि एक ही जाति के वृक्षों में होता ti इस में 
क्रोध क्‍या, द्वेष क्या, भेद क्‍या? 13-2-1945 


86. The only difference between man and man all the world over is 
ह one of degree, and not of kind, even as their is between trees of the 
‘same species. Why they anger, envy or discrimination. 13-2-1945 
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87. कोई शुभ निश्चय भी मनुष्य भले न करे, लेकिन विचारपूर्वक जो निश्चय | Ae 
करे तो उसे कभी न छोड़े। 14-2-1945 . -.« 


87. Let a man not even make a good resolution at all but if he makes 
one after due deliberation, let him never abandon it. 14-2-1945 
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88. आदमी को अपने को धोखा देने की शक्ति इतनी है कि वह दूसरों को 
धोखा देने को शक्ति से aga अधिक है। इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण हरेक समझदार 
आदमी है। 15-2-1945 


88. Man’s capacity of self-deception is immeasurably greater than that 
for deceiving others. Every sensible person will certify to this fact. 
15-2-1945 


44 ey 


. #8 * x" Shes é है ea ae ee ३३ शक. «७ २७ et 
‘ baw ‘ Re 8 verre. 


iow, 
= 


eae. ba ee PAWS co ५ ७७ ee RR SPE Re ae, 73 9. ae gl ag ga 
et TEE पक ea Qs” es ४३७७ ५ 
Sept Strot pet a! th go bot, 

Pay 303 0० है कक es oe Se 
कक: फेक 2४ PHS BE 


RR ged २२२ gt कर 


NAM 77 Ue ir} 8 Md ८239 + 0२२५४ 
१4-74 ५५१ Yn 470-7 1IGH L4H AN’ ५ LP 
NY L san th 160 / 

का अर 


89. जो गुस्सा स्वजन पर होता है उसे रोकने में जप है। पर-जन पर गुस्सा रोकने 
के लिये हम मजबूर हो जाते हैं। उसमें जप कैसे ? 16-2-1945 


89. Credit lies in restraining one’s anger against one’s own kith and 
kin. In the case of strangers, one is compelled to keep one’s temper 


under control. What merit can there be in that? 16-2-1945 
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90. जीना मानी मौज करना - खाना, पीना, कूदना नहीं; लेकिन ईश्वर की स्तुति 
करना अर्थात मानव जाति की सच्ची सेवां करना। 17-2-1945 


90. Life means not enjoyment — eating drinking and making merry 


— but praising God, i.e. rendering true service to humanity. 
17-2-1945 
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91. मनुष्य जीवन और पशु जीवन में फरक क्या है ? इसका सम्पूर्ण विचार TT 
से हमारी काफी मुसीबतें हल होती है। 5 18-2-1945 ७७ 


oe What distinguishes human life from animal life? Comprehensive 


thinking on this question will solve a lot of our problems. 
| 18-2-1945 
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92. मनुष्य जब अपनी हद से बाहर जाता है, हद से बाहर काम करता है, 
विचार भी करता है, तब उसे व्याधि हो सकती है, क्रोध आ सकता है। ऐसी जल्दबाजी 
feat है, नुकसान भी कर सकती है। 19-2-1945 


92. When a man exceeds.his limits, works or even thinks beyond his 
capacity, he is likely to be assailed by illness and anger. Such haste 
is waster and can be harmful too. — ; | 19-2-1945 
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93, आज प्रातःकाल के भजन में था ईश्वर हम को कभी नहीं भूलता, हम भूलते 
हि = वही सच्चा दुःख। | ; 20-2-1945 


93. In this morning’s hymn, it was said: “God never forgets us, it is 
we who forget Him.” Which is a real misery. 20-2-1945 
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94. जब ईश्वर नहीं बचाना चाहता, तब न धन बचायेगा, न मात-पिता, न बड़ा 
डाक्टर!!! तब हमें क्या करना चाहिए? | 21-2-1945 


94. When God does not wish it, neither wealth nor parents, nor the 
best of physicians will save us. What, then, should we do? 
21-2-1945 
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95. हमारी गंदगी हमने जब (तक) नहीं निकाली है, तब तक प्रार्थना करने 


का हमें कुछ हक है क्‍या? 22-2-1945 

95. Have we any right to pray so long as we have not purged 

ourselves of our impurities? 22-2-1945 
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96. माला लें, उसे संत ने फिराई है, वह तुलसी का सुखड की है, रुद्राक्ष (की) 
हो, लेकिन फेरनेवाला यदि माला में ही सर्वस्व है, ऐसा मानता है तो उसे फेंक 
दे। यदि माला उसको परमात्मा के नजदीक ले जाती है, अपने कर्तव्य में सावधान 
करती है, तो भले उसे विधिवत्‌ ले और फिरावे। वर्धा : 23-2-1945 


96. A man may use a rosary because it is blessed by a saint or made 
of sacred Tulsi (basil), sandalwood or Rudraksha beads. But if the user 
looks upon the rosary as all in all, he had better throw it away. If, 
however, the rosary draw him nearer to God and makes him alive to 
the performance of his duties, he may certainly use it regularly. 
Wardha : 23-2-1945 
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97. हम है क्‍योंकि ईश्वर है। इसी से हम देखते हैं कि मनुष्य मात्र, जीव मात्र, 
ईश्वर का अंश है। 24-2-1945 


97. We exist because God is. This shows that man as well as all other 


living beings are part of the Divine. 24-2-1945 
"० X OC 
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98. नये करार (बाईबल) में एक यह वाक्य है; “At दिल में न चिन्ता रहे, 
न तू किसी का भय wal” यह वचन उसके लिये है जो परमात्मा को मानता 
है। 25-2-1945 


98. There is a sentence in the New Testament: ‘Let there be no care 
in thy heart, or fear of aught. ‘This is for those who have faith in God 
(0907/0 80): ७४४ 25-2-1945 
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99. वही नया करार कहता है fH अगर ईश्वर हमें लालच में डालता है, तो 
उसमें से बच जाने का रास्ता भी वही बताता है। यह बात सही उन्हीं के लिये 
है जो अपने आप लालच में फंसता नहीं। 26-2-1945 


99. The same New Testament tells us that if God leads us into 
temptation, He also delivers us from evil. This is applicable only to 
those who do not, of their own accord, succumb to temptation. 
(Mathew 6 : 13). cs 26-2-1945 
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100. नाम al महिमा सिर्फ तुलसीदास ने ही me है ऐसा नहीं है। बाईबल में 
मैं वही .पाता हूं। दसवें Wea के 13 कालम में कहते हैं : जो कोई ईश्वर का 


नाम लेंगे वे मुक्त हो जाएंगे। 27-2-1945 
100. .1 is not as if Tulsidas is the only one who has sung the glory me 
of the Lord’s name. I find the same in The Bible as well. In Romans oy 
10:13, it is said: ‘For whosoever shall call upon the name of the Lord - ae 
shall be saved.’ ~. 27-2-1945 lee 9 
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101. गुनाह छिपा नहीं रहता। वह मनुष्य के मुख पर लिखा रहता है। उस शास्त्र 
“को हम पूरे तौर से नहीं जानते, लेकिन बात साफ है। 28-2-1945. 


101. Crime cannot remain concealed. It is written large on the face 
of the man. We do not fully know this science, but the thing is plain 
28-2-1945. 
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102. आजकल बाईबल के करे पढ़ = हूं। आज यह देखता हूं: “श्रद्धा से 
जो कुछ तुम मांगोगे, तुम्हें मिलेगा। (मेथी 21:22) =: 1-3-1945 


OB. 


102. These days I have been reading verses from The Bible. Today 
I find the following: “And all things, whatsoever ye shall ask in prayer, | 


believing, ye shall receive.” (Mathew 21:22) - 1-3-1945 | 
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103. ‘fata के बल wa’ के जैसा ही साम 34-18 में है। जो टूट गया है 
उसके नजदीक परमात्मा है ही, और जिस को सच्चा पश्चाताप हुआ है उसे बचा 
लेता है। 2-3-1945 


P 


103. ‘God is the Help of the helpless.’ The same idea is also expressed 

in Psalms 34:18 which says: “The Lord is nigh unto them that are of 

a broken heart; and saveth such as be of a contrite spirit.’ 
2-3-1945 
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104. आइसाया 41-10 में कहता है : SU नहीं, Rif परमात्मा तुम्हारे पास 


ही el 3-321945 


104. ‘Fear thou not; for I am with thee.’ (Isaiah 41:10) 3-3-1945 
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७... 105. एक ईश्वर में ही संपूर्ण शक्ति है। इसलिये ईश्वर में ही हमेशा के लिए = 
= विश्वास रखा जाए, इन्सान पर कभी नहीं। (आइसाया 26-4 से) 4-3-1945 


105. ‘Trust ye in the Lord for ever: for in the Lord Jehovah is 
everlasting strength.’ (/saiah 26:4) 4-3-1945 
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106. पानी का स्वभाव नीचे जाने का है। इसी तरह दुर्गुण नीचे ले जाता है, 
इसलिये सहल होना ही चाहिए। va ऊंचे ले जाता है, इसलिये मुश्किल सा 
लगता है। 5-3-1945 


106. Just as the nature of water is to flow downward, so also vice 
drags man downards and is, therefore, undoubtedly easy. Virtue takes 
a man upwards and so appears to be rather difficult. 9-12-1944 
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107. मेरी कृपा तेरे लिये काफी होनी चाहिए, क्‍योंकि मेरा बल दुर्बलता में ही 
पूर्ण होता है।। (2 He 12-9) : ee | ose Ons 
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107. “My grace in sufficient for thee: for my strength is made perfect .. 
in weakness.’ (2. Corinthians 12:9) 6-3-1945 
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108. . ईश्वर 'हमारा आश्रय है, वही हमारा बल है और वही आपत्ति के समय 
में हमारी: रक्षा करता Ti. (साम 46-1) 3116 
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_108. “God is our refuge and strength, a very present help in trouble 
(Psaims 46:1) | | 7-3-1945 
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109. ईश्वर का कौल है : में आज हूं, कल था, भविष्य में हूंगा, में सब जगह 
में हूं, सब में हूं। इतना जानते हुए भी हम ईश्वर से दूर भागते हैं और (जो) 
विनाशी अपूर्ण (है) उसका सहारा ढूंढ़ते हैं और दुःखी होते हैं। इससे अधिक आश्चर्य 
किसी में है? 8-3-1945 


109. God’s word is : “I am, was and ever shall be. I am everywhere 
and in everything.” Inspite of knowing this, we turn away from God, 
seek refuge in that which is perishable: and imperfect, and thus make 
ourselves miserable. Can there be anything more amazing? 8-3-1945 
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110. पूर्व पश्चिम में भेद न करें। हरेक वस्तु कहीं को हो उसकी तुलना गुण 
दोष पर atl तब ही शुद्ध न्याय कर सकते हैं। 9-3-1945 
110. We must not draw any distinction between the East and the West 
as such. Everything must be judged on its merits, whether it is oriental 
or accidental. Thus alone can we do it proper justice. 9-3-1945 
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111. पाप-पुण्य, सुख-दुःख क्‍यों? ईश्वर होते हुए ईश्वर व्यक्ति नहीं है। वह 
नियम है, नियंता भी। इसका अर्थ हुआ कि मनुष्य कर्म का भोग बनता है। सत्कर्म 
से चढ़ता है, दुष्कर्म से पड़ता है। 10-3-1945 


111. Why is there good as well as evil, happiness as well as misery 
in this world? God is and yet He is unseen. He is the Law as well 
as the Law-giver. Therefore, it follows that man is what his actions make 
of him. He rises by good actions, and falls by evil ones. 10-3-1945 
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112. समाज की सच्ची सेवा यह है जिससे समाज यानी सब लोग ऊंचे uel 
समाज देखकर ही मनुष्य कह सकता है अमुक समाज कैसे ऊंचा चढ़े। 
11-3-1945 
112. True service of society is that whereby society, that is, all its 
members are uplifted. Only by studying a particular society will it be 
possible to say how it can be raised. 11-3-1945 
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113. मनुष्य जानता है कि जब मरने के नज़दीक पहुंचता है सिवाय ईश्वर के ne 
कोई सहारा नहीं है, तो भी रामनाम लेते हिचकिचाहट होती है। ऐसा क्‍यों ? 
12-3-1945 


113. Man knows very well that when death is near, there is no solace 
but God, yet he hesitates to take His name! Why? 12-3-1945 
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114. अहिंसा के मार्फत स्वतंत्रता पाने का एक ही मार्ग है; मर कर जीते हैं, 
मार कर कभी नहीं। 13-3-1945 


114. There is only one way of achieving independence through non- 
violence: by dying we live; by killing, never. 13-3-1945 
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115. He कैसे ? आत्महत्या करके ? कभी नहीं। आवश्यकता पर मरने की तैयारी 
रख कर मरें तब तो जिन्दा रहने के लिये मरें। 14-3-1945 


115. How shall we die? By committing suicide? Never. To hold 
ourselves in readiness to die, if and when necessary, is to die only 
to live for ever. 14-3-1945 
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116. 84 से, शांति से क्‍या नहीं हो सकता है। उसका तजर्बा जो लेना चाहें 
उनको रोज मिल सकता है। 15-3-1945 


116. There is nothing that cannot be attained by patience and 


equanimity. The truth of this can be verified in one’s daily experience. 
15-3-1945 
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117. किस्मत और पुरुषार्थ का झगड़ा रोज चलता है। हम पुरुषार्थ करते रहें 
और परिणाम ईश्वर पर BIS bie 16-3-1945 


117. There is an eternal struggle going on between destiny and human 


endeavour. Let us continue to endeavour and leave the result to God. 
| 16-3-1945 
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118. किस्मत पर सब न छोड़ें, न पुरुषार्थ का फांका करें। किस्मत चलती रहेगी। 
हम देखें कहां दखल दे सकते हैं, देना फर्ज होता है, परिणाम कुछ भी हो। 
eS 17-3-1945 


118. Let us not leave everything to destiny, nor be vain about our ~ 


endeavour. Destiny will take its own course. We should only see where 
we can intervene or where it is our duty to do so, whatever be the 
result. . -17-3-1945 


De 


कक yng ie’ re Poy gaa A ma. Thee oe 
PE OE NN te 2 a len Set 
ee a ee ae ee. 


: 


Ete aiaa 4 © he $h niet ३३०१/ 
mint, 3 pe] +# in aad) WET. ३44७ 
37५ RTI NGM अवचतले जिमे है 

४7» ७६ Mord: 


119. दुःखद बात तो यह है कि हम जानते हैं क्या करना, लेकिन उसे हम कर 
नहीं पाते। इसका उत्तर हरेक मनुष्य अपने लिये दे। 18-3-1945 


119. The pity is that even while knowing what our duty is, we fail 
to perform it! For this, let every man answer to himself. 18-3-1945 
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१५९६-४० 
120. प्रतिक्षण अनुभव लेता हूं कि मौन सर्वोत्तम भाषण है। अगर बोलना ही 
चाहिए तो कम से कम बोलो। एक शब्द से चले, तो दो नहीं। 19-3-1945 
120. Every moment of my life I realize that silence is the best speech. 


If speak you must, you should speak as little as possible. Avoid using 
two words if one suffices. 19-3-1945 
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121. छोटी छोटी बातें जब हलाक करें तब समझना कि कहां भी आसक्त है। 
उसे Gel और निकालो। बड़ी बातों में हम सीधे रहते हैं ऐसा मानना भ्रम है। 
बड़ी बातों में हम मजबूर होते हैं। उसका नाम सीधापन नहीं है। 

20-3-1945 
121. When even little things upset us, let us understand that there 
is attachment lurking somewhere. We should find it out and banish 
it. [t’s a delusion to think that we remain upright in big things, for there 


we are under compulsion. Surely, that cannot pass for uprightness. 
20-3-1945 
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122. ऐसे मौके पर याद रखने का श्लोक यह है : “'मात्रा स्पर्श आते हैं, जाते 
हैं। उसे सहन wa" 21-3-1945 


122. On such occasions the verse to remember is: “Contacts of the 
senses with their objects come and go. Endure them.”*  21-3-1945 


* The Bhagwad Gita : Il : 14. 
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123, wipe कर qoraftea का या का | इसका प्रत्यक्ष दर्शन नित्य होता 
 है। आज खूब हुआ। बा की तिथि थी। गीता पारायंण था। उसमें कुछ भी रस 
नहीं था।. i Ute: 708 1117 2 27501 215 


123. Whatever we may do, we must do well or not at all. The truth 
of this I observe every day. Today it was especially borne in upon 
me. It was Ba’s* death anniversary, and so there was the usual Gita 
recitation. But there was no life in it. 12% ० . 22-3-1945 


जाटबराप्रणव. Gandhi 
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124... गलती (तब) गलती मिटती है जब दुरस्त कर लेते हैं। गलती जब दबा 
ed हैं, तब फोड़ा के जेसी फूटती है और भयंकर स्वरूप लेती है।23-3-1945 


124. A wrong ceases to be a wrong only when it is righted. If 
suppressed, it erupts like a boil and assumes a dangerous 
: 23-3-1945 
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125. आत्मा को पहचानने से, उसका ध्यान धरने से और उसके गुणों का अनुसरण... 
करने से मनुष्य ऊंचे जाता है। उलटा करने से नीचे जाता है। 24-3-1945 


125. Man rises by realising the true nature of the Self, by meditating 
thereon and by following its virtues. A contrary course of action leads 
to his downfall. 24-3-1945 
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126. a किसे कहें ? शंकराचार्य कहते हैं: एक सुली-घास कौ-लो, समुद्र किनारे 
 बैठो और सुली पर पानी का बूंद लो। अगर धेर्य होगा और नजदीक में ऐसी खाई 
है जिस में बूंद सुरक्षित रह सकता है, तो कालवशातू समुद्र खाली होगा। यह करीब 
करीब पूर्ण धैर्य का दृष्टांत है। ५ 25-3-1945 
126. What is patience? Shankaracharya says: “Sit by the seashore and 
take one drop of water on a blade of grass. If you have enough patience 


_ and there is a place nearby wherein that drop can be stored, you may 
in time empty the ocean of all its water.” This is an illustration of almost 


perfect patience. 25-3-1945 
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127. जिसको इतना धेर्य नहीं है वह अहिंसा पालन नहीं कर सकता है। 


26-3-1945 


127. He who has not in him infinite patience, cannot observe non- 


violence. 26-3-1945 
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128. सांप और मनुष्य में क्या फरक? देखने में सांप पेट के बल चलता है, 
मनुष्य पैरों पर टटार रहकर चलता है लेकिन यह देखाव है जो मनुष्य मन से 
पेट के बल चलता है, उसका क्‍या? 27-3-1945 


128. What is the difference between a snake and a human being? 
Apparently the snake crawls on its belly, while man walks erect of his 
feet. Things are, however, not what they seem to be. For, what about 
the man who mentally crawls on his belly? 27-3-1945 
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129. प्रतिदिन मौन का महत्व मैं देखता हूं। सब के लिये अच्छा है, लेकिन जो 
कामों में डूबा रहता है उसके लिये तो मौन सुवर्ण है। 28-3-1945 
129. Every day I see the importance of silence. It is good for all, but 


for him who is deeply absorbed in work, silence in indeed golden. 
28-3-1945 


\/ \/ \ \/ 7 
“9 “ “9 ९५५ ey 


Salad) ur ayay/ ia raha 
s(t 4) २२३ arr ६7 ०० Mra YS 
SF Oo a 


130. “उतावला सो ब्हावरा, धीरा सो गंभीरा।'” प्रतिक्षण इसका सत्य देखा जाता 
al 29-3-1945 


130. “The hasty are ruffled; the slow and steady have composure” — 
one sees the truth of it every moment. 29-3-1945 
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131. नियम का छूट जाना कैसा खतरनाक 21 मुंबई आया और रोज लिखना 
cet! (लिखा: 3-4-145) 
30-3-1945 


131. How dangerous it is to fall out of routine! Since coming to 


Bombay, I have failed to write daily. (Written on 3-4-145) 
30-3-1945 
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132. बगैर नियम के एक भी काम नहीं बनता। नियम एक क्षण के लिये टूट 
जाय तो सूर्य मण्डल सारा अस्त-व्यस्त हो जाएगा। (लिखा: 3-4-1945) 
31-3-1945 


132. Nothing can work without rules. The entire solar system would 
go to pieces if there were even a momentary breach of the rules 
governing it. (Written on 3-4-1945) 

3 1-3-1945 
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133. . यह बात छोटे-मोटे सब. के लिये हैं aay सोच कर हम सीखें, और चले 
या. जिन्दा होते हुए भी at (लिखा : 3-4-1945) 
| 1-4-1945 


- 


133. This lesson is for all alike, big and small. So we must learn it 
and act accordingly, or else die a living death | ‘ 
(Written on 3-4-1945) 

1-4-1945. 
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बगैर जरूरत के हाजत बढ़ाना पाप-सा लगता है। oe 
(लिखा: 3-4-1945) 
2-4-1945 
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It is sinful to multiply one’s wan‘s unnecessarily. 
| (Written on 3-4-1945) 


2-4-1945 
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135. आज का दिन फांसी वालों को बचाने के लिये हड़ताल का है। अगर लोग 
मात्र समझ बूझ कर आज का कार्य करें, तो अहिंसा के मार्ग में हमने बड़ा काम 
किया होगा। 3-4-1945 


135. Hartal (general strike) is being observed today for saving the 
lives of those who have been condemned to the gallows*. If the day’s 
programme is carried out with understanding, we shall have taken a 
big stride forward on the path of non-violence. 3-4-1945 


*The reference is to the Chimur prisoners who were sentenced to death 
for violence during the “Quit Indaa” movement of 1942. 
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136. मनुष्य जानता है क्‍या करना, लेकिन जानता है वह करता नहीं। उसका 
क्या कारण ? 4-4-1945 


136. Man knows what his duty is, yet does not do what he knows 
be ovght to. Why is that so? | 4-4-1945 
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137. अगर हम बाहर के मानसिक वायुमण्डल के अगर नीचे आवें, तो हमारा 
नाश ही है। चिमूर वाले कैदियों के बारे में प्रतिदिन वायुमण्डल बदलता ही रहता 
है। हम कर्तव्य पालन करें और अनासक्त EI 5-4-1945 


137. We shall indeed be undone if we succumb to the surrounding 
psychological atmosphere. The situation regarding the Chimur prison- 
ers keeps changing from day to day. Let us do our duty and remain 
detached. 5-4-1945 
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138. सीधी बात को भी मनुष्य टेढ़ी समझे, उसे सहन करने में कितनी भारी 
अहिंसा चाहिये। 6-4-1945 


138. What a high degree of non-violence is needed to bear patiently 


with a person who is bent on misunderstanding even the simplest thing! 
6-4-1945 
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139. शरीर को बचाने के लिए बहुत उद्यम करता हूं, आत्मा को पहचानने के : 


लिये इतना करता हूं क्‍या? ; 7-4-1945 


139. 1 strive hard to preserve my physical body. Do 1 take the same 
pains to know my soul? 7-4-1945 
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140. गैर-समझ से में गुस्सा करता है Ua Z, cam है, रहम खाता है।यह । 


सब छोड़ कर, धीरज रख कर, गैर-समझ Her ही एक मेरा धर्म नहीं है क्‍या? 

। | रु 8-4-1945 
140. Due to misunderstanding I become angry, I weep, 1 laugh, I feel 
self-pity. But instead of this, is it not my duty to keep calm and try 
to remove the misunderstanding? . 8-4-1945 
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141. हम क्‍या मानें ? हमारी तारीफ, हमारी freq? दोनों गलत हो सकते हैं। 
तब हमारा इंसाफ हम ही Hi? इसमें भी तो काफी गलती पाई जाती है। हम 
कैसे हैं सो तो ईश्वर ही जानता है, लेकिन वह तो हमें कहता नहीं है। अच्छा 
तो यह है कि हम अपने बारे में कुछ जाने नहीं, माने नहीं। जैसे हैं वैसे हैं। जानने 
से, मानने से हमें कुछ फायदा नहीं पहुंचता। हमारा धर्म पालन ही सच्ची बात 
है। _ 9-4-1945 


141. What shall we believe? Praise of us or censure of us? Both may 
well be undeserved. Then, shall we be our own judges? Here too, there 
is room enough for error. God alone knows what we. are, but He does 
not tell us. It is, therefore, best neither to seek to know nore believe 
anything about ourselves. We are what we are. Nothing is to be gained 
by knowing or believing what we are. Performance of duty is the only 
thing that really matters. 9-4-1945 
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142. sim वह नहीं जिसकी आंख फूट गई है। अंधा वह है जो अपने दोष 
ढांकता है। 10-4-1945 


142. Blind is not he who has lost his eyes, but he who hides his 
shortcomings. 10-4-1945 
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143. मनुष्य की शांति की कसौटी समाज में ही हो सकती है, हिमालय की टोच 
(चोटी) पर नहीं। 11-4-1945 


143. Man’s serenity of mind can be tested only in the world of men, 
not on the solitary heights of the Himalayas. 114-1945 
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144. आदर्श एक वस्तु है; उसका पालन बिल्कुल दूसरी वस्तु है। 
(लिखी : 15-4-1945) 
12-4-1945 


144. An ideal is one thing; living up to it is quite another. 


(Written on 15-4-1945) 
12-44-1945 


St Re BBS 
bey hy gag 


a het Se oe! et Mtoe o> So, 
aes = 
आर कस कस हे के पक Wet eC है आर का 28 


Gat 311g Al 42 ॥“८$ “४/ 4en/8) 121 २३ ८ के 


VA 
[A 441 Veer rH 13- sy 


145. सिवाय आदर्श के मनुष्य सुकान रहित जहाज के जैसा है। 
(लिखा : 15-4-1945) 
13-4-1945 


145. A man without an ideal is like a ship without a rudder. 
| (Written on 15-4-1945) 
13-4-1945 
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146. मेरे पास आदर्श है, ऐसे तब ही कहा जाय जब मैं उसे पहुंचने की कोशिश 
करता हूं। (लिखा : 15-4-1945) 
14-4-1945 


146. I may be said to have an ideal only when I put forth an effort 
to realize it. (Written on 15-4-1945) 
144-1945 
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147, हम कोशिश से संतुष्ट रहें, बशर्ते कि कोशिश सही और यथाशक्ति हो। 
परिणाम सिर्फ कोशिश पर निर्भर नहीं रहता और चीजें होती हैं जिस पर हमारा 
कोई अंकुश नहीं होता। | -  45-4-1945 
147. We may rest content with effort, provided it is of the nght sort 
and to the best of our ability. The result does not depend on the effort 
alone. There are other factors also over which we have absolutely no 
control. ; ड़ | 15-4-1945 
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148. Gel कोशिश किसे कहें ? एक बात यह है fH सही कोशिश से बहुत वक्‍त 
हमें इच्छित फ़ल मिलता है; इसलिये फल से ही कहा जाता है कोशिश सही थी। 
लेकिन अनुभव से मालूम होता है ऐसा हमेशा नहीं बनता। सही कोशिश यह है 
कि साधन की योग्यता के बारे में निश्चय है और विपरीत फल देखने पर भी साधन 
बदलता नहीं, न उद्यम बदलता है या कम होता है। 16-4-1945 
148. What shall we cali the right effort? One test is that most often 
we obtain the desired result from it. We may, therefore, judge the effort 
by the fruit it yields. But experience shows that this is not always the 
case. Right effort is that in which there is deep conviction about the 
correctness of the means employed, so much so that even in the fact 


of contrary result the means do not change, nor does the effort vary 
or slacken. 16-4-1945 


है कि Sih Pah 499 rd 19 Ob 2747 
८४१ SCR, 100॥ ८479 eg ara 1) अन्स्व/ह एस 
8९१1 प 3) 2०) मे 6%०7 Of 9५1 1 ९7०1६: 


3-94 
149. यथाशक्ति किसे कहें ? जिससे मनुष्य अपनी सब शक्ति बगैर संकोच के 
खर्च करता है। ऐसे शुभ प्रयत्न में सफलता प्रायः होती है। 17-4-1945 


149... What shall we call ‘the best of our ability’? That effort in which 
a man spends all his energy without stint. Success generally attends 
such pure effort. | : 17-4-1945 
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150. मनुष्य अपने निर्णय नहिंवत्‌ प्रमाण को आधारभूत करके करता है और उसी 
पर चलता है। ऐसी हालत में अच्छा है कि जहां तक बन सके कुछ निर्णय करना 
नहीं और परिणाम के' बारे में तटस्थ रहना। निर्णय करने का धर्म बंन जाता है, 


तब पूरी सावधानी रख कर ही निर्णय करना और निडरता से अमल करना। 
dps 18-4-1945 
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150. Man reaches decisions on the strength of insignificant data and 
shapes his course of action accordingly. Where such is the case, it 
is better not to reach a decision as far as possible, and to be indifferent 
as regards the results. But should it become a duty to take’a decision, 
it should be taken with the greatest possible care and should “be 
fearlessly implemented. — 18-4-1945 
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151.  असंगत ऐसी मोटी वस्तु छोटी लगती है, और सुसंगत जैसी सब से छोटी 
वस्तु का इतना ही स्थान है जैसा मोटी का। 19-4-1945 


151. An important matter loses importance, if irrelevant. A relevant 


thing, though small is of the highest importance. 19-4-1945 
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152. मनुष्य का लोभ आकाश से ऊंचा जाता है, पाताल से भी नीचे। इसलिये 
उसे मर्यादा होनी ही चाहिए। 20-4-1945 


152. Man’s avarice can reach up to the very skies, even as it can 
touch the lowest depths. Hence, there should be a limit set to it. 


204-1945 
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153. आशा से परे चीज जब मनुष्य पाता है, उसके आनन्द की सीमा नहीं रहती। a 


महाबलेश्वर : 21-4-1945 न 


153. Man’s joy knows no bounds when he obtains something beyond 


his hopes. Mahabaleshwar : 2-4-1945 
age oe ee बट fo 


SE AAR, gai hy, [Rar ०1 ८०१( Sra 0 * 7२ 
OU) cat dar sat BUT HUEY 


Ray 
dd. a | 


ta 
154. जो मनुष्य आध्यात्मिक माना जाता है और व्याधिग्रस्त रहता है, तो उसमें 
कुछ न कुछ दोष है ही। 22-4-1945 ७ 


154. There is surely something wrong with a person who is supposed 
to be highly spiritual and yet is always ailing physically. 224-1945 
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155. अगर हम सोचें कि हमारे पास बहुत काम है, तो हम घबराहट में पड़ 
जाएंगे और कुछ नहीं होगा। अगर हम शांत रहकर पहाड़ जितने काम को भी 
एक बार शुरू कर दें, तो दिन प्रतिदिन आसान होगा और खत्म होगा। 

| 23-4-1945 


155. If we allow our minds to think what an enormous amount of work 
we have to do, we shall get confused and accomplish nothing. 
Whereas, if we coolly get to grips with it, we shall find that even a 
mountain of work becomes easier day by day and is ultimately 


completed. 234-1945 
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156. अपने दोष हम देखना नहीं चाहते हैं, दूसरों के देखने में हमें मजा आता 
है। बहुत दुख तो इसी आदत में से पैदा होता है। 24-4-1945 


156. We do not wish to see our own faults, but take delight in 
perceiving the faults of other. Much unhappiness arises from this habit. 
244-1945 
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157. सत्याग्रही कहलाने से मनुष्य सत्याग्रही नहीं बनता है। शुद्ध सत्य HAI 
करने से ही मनुष्य सत्याग्रही बनता है। 25-4-1945 


157. A man does not become a Satyagrahi by styling himself as such. 
The observance of pure truth alone makes him a Satyagrahi. 
25-4-1945 
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158. क्या देखने में मैला वही Hen? सफ़ेद में मैला थोड़ा सा आवे तो हम 
नाराज होते हैं। काले में कितना भी मैल पड़े, उसकी परवाह ही नहीं। 


26-4-1945 


158. Is only that unclean which appears to the eye as unclean? If 

there is even a little dirt on what is white, we feel annoyed: but the 

black may have any amount of dirt on it and we care not at all! 
264-1945 
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159. काला हम दुषित मानते हैं, सफेद निर्दोष मानते हैं लेकिन जब काला 
स्वाभाविक है तब वही गुण बनता है, जैसे सफेद अस्वाभाविक होने पर दोष माना 
जाता है। 27-4-1945 


159. We consider the black impure and the white pure. But black, in 
its natural setting is as much a virtue as white, out of place, is a vice. 
274-1945 
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160. अजीब बात है कि जो कहता है कि मैं मौत से डरता नहीं हूं, वही बहुत 
डरता है और न मरने के इलाज करता है। 28-4-1945 


160. How strange that one who claims not to fear death fears it the 
most, and seeks every means to avoid it! 284-1945 
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161. पुत्र पिता माता को नमस्कार करता है सो प्रार्था है। et fe at 
आदिपिता है, उसे क्‍या wt? प्रार्थना. का संकुचित अर्थ न करें। * 


६५ 29-4-1945 


161. 6 80775 obeisance to his parents is undoubtedly a form of prayer. 
What homage, then, must we pay to Him who is the Eternal Father 
of us all? Prayer may not be interpreted here in a narrow sense. 
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162. आज के “टाइम्स” का सुभाषित अच्छा लगा। उसका अर्थ यह है: “सच 
पर विश्वास रखो, सच ही सोचो, सच ही कहो। असत्य कैसा भी जीतता TT; 
लगे, सत्य का मुकाबला कभी नहीं कर सकता।' 30-4-1945. ७ 


162. “A Thought for Today”, published in today’s The Times of India, 
appealed to me. Its purport is : ‘Believe in Truth, think Truth and live 
Truth. Howsoever triumphant untruth may seem to be, it can never 


prevail against Truth.’ 30-4-1945 - 
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163. जिस जगह पाखंड है उस जगह कुछ अच्छा भी है, तो उसे लेने के लोभ 
से भी वहां मत जाओ। इसी का नाम सहकार है और वह त्याज्य है। 


1-5-1945 


163. Where there is hypocrisy, even if there be something good, too, 
along with it, do not go there even for the sake of picking up that 


good only. If you do, it would be cooperation (with evil) which must 
not be offered. 1-5-1945 
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164. दूध में जहर है तो हम दूध को फेंकते हैं। उसी तरह अच्छे के साथ पाखंड 
रूप जहर है तो उसे फेंको। 2-5-1945 


164. Just as we throw away milk if there is poison in it, so just we 
reject the good which has got the poison of hypocrisy mixed with it. 


2-5-1945 
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165. कन्फ्यूश्यस कहते हैं : सुव्यवस्थित संस्थान में धन से उदय नहीं माना जाता...“ 
है, लेकिन लोक और लोकनायक कौ पवित्रता ही उनका सच्चा धन है। a 


3-5-1945 


165. Says Confucius : “In a well-ordered State, progress is not 
measured in terms of wealth. The purity of the people and their leaders 


alone constitutes the true wealth of the nation.” 3-5-1945 
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166. मन दो प्रकार के हैं -- एक नीचे ले जाता है, दूसरा ऊंचे। इसे हम UIA 
सोचें और wear | 4-5-1945 


166. Minds are of two kinds : one kind elevates, the other debases. 
Let us properly reflect over this and learn to distinguish one from the 
other. 4-5-1945 
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167. जैसे हमारी पीठ दूसरा आदमी ही देखता है, हम नहीं, ऐसे ही हमारे दोष 
भी हम नहीं देखते हैं। । 5-5-1945 


167. Just as only others can see our back while we ourselves cannot, 
similarly we cannot see our own errors. 5-5-1945 
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168. क्‍या मौत हर हालत में अति दुःख से मुक्ति नहीं है? अगर है, तो शोक 
क्यों? | 6-5-1945 


168. Is not death, in every case, a release from acute pain and 
suffering? If so, why lament when it comes? 6-5-1945 
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169. . ज़िंदगी गुलाब के समान मनाई जाती है। ज़िंदगी में भी कांटा भरा है, इसलिये ? = 
7-5-1945 Seti 


169. Life is likened to a rose. Is it because life, too, is full of thorns? 
‘ | 7-5-1945 
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170. सच we तो डर एक ही होना चाहिए। वह है मैला या झूठ करने से 


डरना। | * ्ती 8-5-1945 

170. Verily, there should be only one fear — the fear of doing 

something mean or untrue. 8-5-1945 
85 


171. कच्चा धान फेंकने लायक है। ऐसी (ऐसे) ही कच्चे काम का (को) समझना। 
9-5-1945 


171. Slipshod work is like half-bakes bread; fit only to be thrown away. 
9-5-1945 
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172. क्‍या बात है कि आदमी सच कहने से और करने से डरता है, झूठ से 


नहीं ? | -10-5-1945 


172. Why is it that man is afraid of speaking and practising truth, 
not untruth? | SS 10-5-1945 
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173. अंग्रेजी कहावत ठीक ही है मनुष्य सच्चे मौत से कम मरता है। लेकिन 
डर के मारे कोई रोज मरते हैं, कोई रोज़ नहीं तो बार-बार मरते हैं। मैंने बताया 
है कि सच्ची मौत तो अशांति में से मुक्ति है। डर से मरना अशांति बढ़ाता है 
और मनुष्य के हाल बुरे होते हैं। 11-5-1945 


173. There is an English saying, which is true, that “Cowards die many : 
times before their death.” As I have often said, death really means os 
deliverance from pain and suffering. Fear serves only to accentuate oa 
suffering and makes one’s condition pitiable. 11-5-1945 oa 
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174. देव के कोई भी नाम a, लेकिन उसमें देव के गुण हों तो हम उसे अवश्य 
नमस्कार करें। | 12-5-1945 


174. By whatever name God be called, if there be godly attributes, 
we must surely bow to Him. 12-5-1945 
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175. तब देव कैसा हो? निरंजन, निराकार, तो भी सब गुणों का भंडार और 
सब गुण होते हुए निर्विकार। तब देव पुल्लिंग क्‍यों? यह व्याकरण कौ बात हुई। 
हमारा देव निराकार होने के कारण वह न पुरुष है न स्त्री है। 13-5-1945 


175. Then, what should God be like? Passionless and Formless. He 
should be a respository of all attributes and yet be wholly without evil. 
Why should God then be of a masculine gender? This is purely a 
question of grammer. The God of our conception, being Formless, is 
neither male or female. 13-5-1945 
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176. मनुष्य जब एक नियम तोड़ता है तो दूसरे अपने आप टूट जाते हैं। 
14-5-1945 


176. The breach of one rule inevitably leads to be breach of other 
rules. j 14-5-1945 
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177. सब में सुख देखना दुःख है, दुःख में से सच्चा सुख निकलता है। श्नः 
15-5-1945 Sa 


177. To rejoice in happiness is to invite misery. Real happiness springs 
from sorrow and suffering {5-5-1945 
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178. कृत्रिम नहीं, लेकिन स्वाभाविक हास्य भव्य भाषण है और भाषण से ज्यादा 
काम देता है। 16-5-1945 


178. Not contrived but genuine laughter is true eloquence, and more 


effective than speech. 16-5-1945 
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179. मनुष्य नियमबद्ध रहता है, उससे ही उसे जो संतोष मिलता है वही उसका 
स्वास्थ्य और आयु बढ़ाता है। 17-5-1945 


179. The contentment that accrues to man as a result of leading a 
regular life, promotes his health and longevity. 17-5-1945 
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180. अभिमान मनुष्य को खा जाता 21 उसका समर्थन प्रतिक्षण हरेक आदमी 
को होता है। 18-5-1945 


180. Pride swallows up a man completely. The truth of this can be 
realized every moment by everyone. 18-5-1945 
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181. इससे उलटा निरभिमान अथवा नम्रता आदमी को पोषण देता है, और बढ़ाता Sits 
है। 19-5-1945 na 


181. On the other hand, modesty and humility nourish man and make 
for his growth. 19-5-1945 
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182. एक भी मिनट फिजूल जाती है तो वापिस कभी नहीं आती है। यह बात 
जानते हुए हम कितनी मिनट गंवाते हैं। 20-5-1945 


182. Every minute that runs to waste never returns. Yet, knowing this, 
how much time do we waste! 20-5-1945 
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193. निकम्मा शब्द भी सत्य को भंग करता है। यही कारण है कि मौन से ही 
सत्य का पालन आसान बन सकता है। 21-5-1945 


183. A needless word is also a violation of truth. That is why the 
practice of truth becomes easier by observing silence. 


21-5-1945 
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184. बगैर आदर्श की (के) मेहनत निष्फल है, जैसे बगैर दिशा या बंदर का 


जहाज निष्फल घूमता है। | 22-5-1945 


184. Just as a ship without direction or destinaiton goes adrift, sc 
does labour without an aim or an ideal run to waste. 22-5-1945 
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185. जिस शक्ति से रेलगाड़ी चलती है, हवाई जहाज चलता है, मनुष्य जिंदा 
रहता है, वह ईश्वर-शक्ति या हर कोई नाम से पहचानो। रेलगाड़ी बराल (भाष) 
यंत्र से नहीं चलती, हवाई जहाज मोटर से नहीं चलता, मनुष्य हृदय की गति से 
नहीं चलता। 23-5-1945 


185. The power by which a railway train moves, an aeroplane flies 
and man lives, is Divine Power or by whatsoever name one may call 
it. The train is not move by the steam engine; the aeroplane is not 
flown by the motor, nor does man live by the mere mechanical 


functioning of his heart. 23-5-1945 
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186. प्रतिक्षण अनुभव होता है कि “समता के फल मीठे होते हैं।'' 
24-5-1945 


186. “Sweet are the fruits of equanimity” — the truth of this is 
experienced by me every moment. 24-5-1945 
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187. जिद और आग्रह में बड़ा भेद है। जिद उसका नाम है जिससे हम अपनी 
बात दूसरों पर लादना चाहें। आग्रह उसका नाम है जिससे हम अपने पर कोई 
चीज डालते हैं। उसका फल आता है कि दूसरे अपने आप उसे मानने लगते हैं। 

/ 25-97-1945 
187. There is a vast difference between obstinacy and steadfastness. 
To seek to foist one’s view on others is obstinacy: whereas steadfast- 


ness is that whereby we voluntarily impose something on ourselves 
and which results in bringing others round to the acceptance of our 


view of their own free will. 25-5-1945 
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188. जब काम बहुत है और समय कम है, तो मनुष्य क्या करें? धैर्य रखे, 
और जो ज्यादा उपयोगी माने उसे पूरा करे, और बाकी ईश्वर पर छोड़ दे। दूसरे 
रोज जिंदा होगा तो (जो) रह गया है उसे पूरा करेगा। 26-5-1945 


188. What should a man do when there is much work and little time 
to do it in? He should have patience, do what he believes is most useful 
and leave the rest to God. If God grants life, the arrears can be taken 


up the next day. | 26-5-1945 
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189. मैंने ऐनक मुंह धोने के लिये उतारा। इरादा था कि उठा लूंगा। बाद में 
मैं भूल गया। ei? क्‍योंकि में कुछ भी और विचार में डूब गया, और असावधान 
बना। इसी का नाम अव्यवस्था (है) जो भयंकर वस्तु है। 27-5-1945 


189. I took off my spectacles to wash my face. I had intended to pick 
them up later, but forgot to do so. Why? Because something else 
engrossed my attention and so I became negligent. This is called 


disorderliness which is a dangerous thing. 27-6-1945 
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190. जब आदमी कुछ बुरा काम करता है तो शर्मिंदा होता है। जब अच्छा 


करता है तो जाहिर होना चाहता है। क्‍यों ? 
28-5-1945 


190. A man is ashamed when he does something wrong. But when 
he does something good, he wishs to let it be known. Why? 
28-5-1945 
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191. ईर्ष्या करने वाले को खाती 31 जिसकी वह ईर्ष्या करता हैं, वह अविच्छिन्न 


रहता है, शायद अनजान भी। 29-5-1945 


191. Envy devours him who harbours it. He who is the object of envy 


remains unaffected, perhaps even unaware of it. 29-5-1945 
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192. gat से उलटी sera 21 sera से हम किसी का द्वेष नहीं करते, frat 
के पास कुछ गुण हैं उसकी स्तुति करते हैं, और हम कुछ पाते हैं। 
30-5-1945 


192. The opposite of envy is generosity. Generosity does not allow 
us to be envious of anyone. On the contrary, if we find virtue in anyone, 
we appreciate it and even profit by it. 30-5-1945 
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é 31-5-1945 ieee 


193. Every moment I observe how man deceives himself. 
3-5-1945 
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494, मनुष्य सब को खुश रखना चाहता है, वह किसी को खुश नहीं करेगा। 
1-6-1945 


194. He who wants to please all, will please none. 1-6-1945 
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195. खुश करना तो खुदा को, खुशामद करना तो भी उन्हीं की, तो हम सब 
चिंता और झंझट से छूट जाते हैं। 2-6-1945 


195. It is God that we have to please. If we praise, we should praise 


Him only. Then shall we become free of all worry and botheration. 
7 2-6-1945 
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196. ख़ुदा को खुश कैसे करें ? खुशामद कैसे करें ? खुदा के इंसान की खिदमत 


करके खुदा को खुश कर सकते हैं, खुशामद कर सकते हैं। 3-6-1945 


196. How shall we please God, how praise Him? By serving His 
creature — man. 3-6-1945 
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197. आदमी को जब ऐसी आदत होती है कि कब बोलना है, उसकी खबर. 
नहीं रहती है, तब मुंह पर कपड़ा लपेट कर या होंठ सिलवा कर आदत निकाले। 
4-6-1945 


197. When, as a mattar of habit, a man knows not what he speaks, 
it is high time that he should get ride of that habit either by muffling 
his mouth or even by sealing his lips. 4-6-1945 


iw wd vad al 4) Vea VE ८०% ._ 
ag math ६००५ cee, *रे हू। 19% AH Ut OMe. 


a-5 "% 


198. इच्छा कई प्रकार की होती है--शुभ, अशुभ और Waal शुभ और WHI 
इच्छा का ही मन में स्थान हो सकता है। 5-6-1945 


198. Desire is of various kinds — good, bad and feasible. The mind 


should harbour that which is good and possible of realization. 
5-6-1945 
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199. शास्त्रों का अर्थ अनेक लोग अनेक करते हैं। सीधा रास्ता यह है कि जो 
अर्थ हमें जंचे वही करें और उसके मुताबिक चलें, भले हमारा अर्थ व्याकरण से 
प्रतिकूल सिद्ध हो। शर्त यह है कि हमारा अर्थ नीति का विरोधी न हो और हमको 
संयम को ओर ले जाता हो। 6-6-1945 


199. Different people interpret the Shastras (religous scriptures) 
differently. The proper course is to follow in practice that interpretation 

- which appeals to us as basically sound even if it can be proved to 
be gramatically unsound, provided, however, that our interpretation is 
not opposed to morality and that it makes for self-restraint. 


6-6-1945 
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200. असत्यवादी अपने लिये अनेक खिड़कियां रखता है और एक नहीं तो दूसरी 


खिड़की से निकल जाता है और मानता है : “मैं कैसा Ban?” हकीकत में 
अपने लिये बड़ी Geet खोदता है जिसमें वह पड़ता है। 7-6-1945 


200. An untruthful person leaves many loophole for himself. And 
when he escapes through one or the other, he thinks he is very clever! 


In fact, by doing so, he only dig pitfalls for himself. 7-6-1945 
100 
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201. उससे उलटा, सत्यवादी सब खिड़कियां बन्द करता है, या कहो उसके पास 
न दीवार है न खिड़की। आंख मूंद कर भी वह सीधे रास्ते पर जा सकता है। 
कभी aes में fra ही नहीं। े 8-6-1945 


201. A man of Truth, on the other hand, plugs all loopholes; or rather 
for him, it may be said, there is neither a wall nor any holes. He can 
walk even blindfold on the right path and never does he fall into a 
pit. 8-6-1945 
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202. अनासक्ति कठिन है ऐसा कोई कहते हैं। है भी ऐसा। लेकिन जिस चीज 
की हमें दरकार है वह हमेशा कठिन नहीं रहती है क्या ? जब हम भरसक प्रयत्न 
करते हैं तब कठिन वस्तु आसान हो जाती है। 9-6-1945 


202... Non-attachment is difficult of attainment, so say some. Verily, it 
is so. But are not the things we need always difficult to obtain? It 
is only when we put in sustained and determined effort what is difficult 
becomes easy. | 9-6-1945 
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ne 203. समुन्दर बिंदु का बना हुआ 21 उसका सबब तो यही है कि बिन्दुओं में 
“1 सम्पूर्ण सहयोग है। यही बात मनुष्य को लागू होती है। 10-6-1945 


203. Drops make the ocean, the reason being that there is complete 


cohesion and co-operation among the drops. The same applies to 
human beings. 10-6-1945 
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204. Sat छुपाने से बढ़ता है। अज्ञान बताने से आशा की जाय fH वह कभी 
न कभी कम होगा। 11-6-1945 


204. To conceal ignorance is to increase it. An honest confession of 
it, however, gives ground for the hope that it will diminish some dav 
or the other. | 11-6-1945 
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205. कंठस्थ ज्ञान की इतनी कीमत है जितनी तोता के रामनाम की। 
12-3-1945 


205. What is learnt by rote is of as little value as the parrot’s recitation 
of Ramanama. 12-6-1945 
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206. अगर यह सही है और अनुभव वाक्य है तो समझा जाय कि जो ज्ञान कंठ 
से नीचे जाता है और हृदयस्थ होता है, वह मनुष्य को बदल देता है। शर्त यह 
(है) कि वह ज्ञान आत्मज्ञान है। 13-6-1945 


206. Ifthe foregoing is correct and borne out by experience, it follows 
that knowledge that sinks deep, and becomes part of one’s being, is 
capable of transforming man, provided, however, that such knowledge 
is self-knowledge. 13-6-1945 
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207. कोई भी काम करके जब मनुष्य दुःख मानता है, तो समझना कि वह ज्ञानपूर्वक 
नहीं करता, लेकिन मजबूरन करता है। 14-6-1945 
207. If aman does anything, and regrets it afterwards, it shows that 

he has not done it with due deliberation but under compulsion. 

i 146-1945 
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208. strafed की सच्ची कसौटी तब होती है जब किसी काम के लिये हमारे 
में आसकक्‍्ति का पूरा संभव पैदा होता है। 15-6-1945 

;ः 208. Non-attachment is put to real test only when there is full scope 

; for our attachment to something 15-6-1945 
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es 209. मनुष्य की आदत ऐसी है कि अपने दोषों को भूल कर दूसरों के देखता 
- . है, और बाद में निराशा ही रह जाती है। 16-6-1945 


209. Man’s habit is such that he forgets his own faults and sees those 
of others. This naturally brings him disppointment in the end. 
| 16-6-1945 
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210. परमेश्वर पर विश्वास रखना सब से आसान होना चाहिये, लेकिन सब से 
कठिन वही दीखता है। 17-6-1945 


210. To have faith in God should be the easiest thing in the world, 


yet it appears to be the most difficult. 17-6-1945 
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211. बुहत गैरसमझ की जड़ अविश्वास में होती है; बहुत अविश्वास की जड़ 
में भय होता है। 18-6-1945 


211. The root-cause of most of our misunderstandings lies in distrust, 


and at the root of this distrust mostly lies fear. ' 18-6-1945 
fo हह 


| MMA IT OAD & Boi au 
ee ३ 48 JI + <7 ३0 tS lt 
OSE OD ६०7 080 


1 -ग६ 


212. भय के सिवाय प्रीति होती नहीं है — ऐसा लौकिक कथन 21 वह गलत 
है। सही यह है कि जहां भय है, वहां सच्ची प्रीति होती ही नहीं। 
19-6-1945 


212. The common saying goes that there can be no love without fear. 
But that is wrong. The fact is that where there is fear, there can be 
no true love. 19-6-1945 
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213. मौन में सर्व अर्थ सिद्धि है--ऐसा अनुभव बढ़ता जाता 21 or 
12-3-1945 % 


213. The experience is daily growing upon me that everything is 


possible of realization through silence. 20-6-1945 
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214. आदमी अगर निकम्मी बात छोड़े और काम at ae से थोड़े शब्दों में 


कहे, तो बहुत समय अपना और दूसरों का बचा लेता है।. 21-6-1945 


214. If we stopped talking about useless things and talked of things 
that matter in as few words as possible, much of our time as well as 
that of others could be saved. 21-6-1945 
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215. कल के वचन का नतीजा यह होता है कि अपने आयुष्य में इतनी वृद्धि 
करता है। 22-6-1945 


215. It follows from the foregoing that we would be thereby adding 
that much tirne to our span of life. 22-6-1945 
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216. वही चीज एक निगाह से देखें, गुस्सा आता है। दूसरी निगाह से देखें, हंसी 
आती है। क्‍या, अच्छा या नहीं कि हम न गुस्सा करें, न हंसी ? 


23-6-1945 


216. The same thing when looked at from one angle makes un lose 
our temper, and when viewed from another makes us laugh. Will it not 
be better if we neither become angry nor laugh? 

| 23-6-1945 
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217. जब कोई सच्चा ही वचन कहता है, और ada ऐसा ही करता है, उसका 
असर हर रोज देखते हैं। फिर भी उस मुताबिक न बोलते हैं न करते हैं। 
24-6-1945 


217. Daily we have testimony of the influence exercised by one who 
speaks the truth and lives up to it. Even so, we never think of following 
his example in word and deed. 

| 24-6-1945 
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218. जो मनुष्य त्याग करता है और दुःख मानता है, उसने त्याग किया ही नहीं 
है। सच्चा त्याग सुखद होता है, मनुष्य को ऊंचे ले जाता है। 
25-6-1945 


218. Sacrifice that causes pain is no sacrifice at all. True sacrifice is 


joy-giving and uplifting. 
25-6-1945 
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219. सच्चा सहारा ईश्वर का ही हो सकता है, लेकिन ईश्वर किसी के मार्फत 


ही मदद दे सकता है। इसलिये कोई जानबूझ कर किसी दुर्बल की मदद न ले। 
26-6-1945 


219. True help can only be that of God. But God helps only through 
some agency. Let no one, therefore, knowingly seek the help of a broken 


reed. 26-6-1945 
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220. गुरु तेगबहादुर कहते हैं : “जो जीवन कम से कम ईज़ा करता है, ae 
सादा है। जो कुछ भी ईज़ा नहीं करता, वही स्वच्छ है।'' इसलिये जो मनुष्य कुछ 
भी बुराई नहीं करता है, वह शुद्ध धर्म का पालन करता है। 27-6-1945 


220. Guru Tegh Bahadur says: “The life which causes the least 
possible injury is a simple life. That alone is pure which does not cause 
even the least pain to anyone.” Therefore, he alone practises true 
religion who does nothing evil. | 27-6-1945 
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221. कोई कहे इस रास्ते से सीधे चले जाओ और उसी रास्ते से आदमी जाय 
तो अपने ठिकाने पहुंचेगा। ऐसा रास्ता सत्य है। उस पर चलने से आदमी अपने 
ठिकाने कम से कम समय में पहुंच जाता है। 28-6-1945 


221. 4 someone says: “Go striaght along this road”, and a man follows 
the given direction, he is sure to reach his destination. Such a road 
is Truth. Going along that road a man reaches his goal in the shortest 
possible time. 28-6-1945 
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222. मुझे तो ईश्वर के बारे में हर घड़ी प्रतीति होती है। फिर किसी से डरना 
क्याशः 29-6-1945 


222. Every minute of my life I am conscious of the presence of God. 
Why, then, need ६ fear anyone? _ 29-6-1945 
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223. एक शख्स आज आये और कहा : अगर में सच्ची सेवा न करूं तो जीने 
में मुझे कुछ रस ही नहीं है। 30-6-1945 


223. A man came to me today and said: “I lose all interest in living 
if I do not render true service.” 30-6-1945 
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224. जब तुम्हें कोई झूठा कहे या मुखालिफत करे तो गरम मत हो जाओ। 
शांति से अपनी बात कहनी है तो कह दो। शायद मौन सब से बेहतर है। किसी 
के झूठे बनाने से तुम झूठे नहीं बनते अगर तुम सच्चे हो। 

1-7-1945 


224. Do no lose you temper if someone calls you a liar or opposes 
you. If you want to say something, say it calmly. Or, perhaps, silence 
would be best. If you are really truthful, you do not become a liar simply 
because someone calles you so. 

1-7-1945 
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225. झूठ आत्मा को खा जाता है, सत्य आत्मा Bl YS करता है। 
2-7-1945 


225. Untruth corrodes the soul, truth nourishes it. 
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226. जो मजा नहीं खाने में है, वह खाने में नहीं है, ऐसा अनुभव कौन नहीं 


करता ? 
3-7-1945 


226. There is a greater pleasure in not eating than in eating. Who 


had not experienced the truth of it? 
| 3-7-1945 
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227. अफवाह सुनना नहीं, सुनना तो मानना नहीं। 
4-7-1945 


227. Do not listen to rumour, but, if you do, do not believe it. 
4-7-1945 
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228. अपना ta हमेशा सुनें, अपनी स्तुति कभी न सुनें। 
ः 5-7-1945 


228. We must always listen to criticism of our faults and failings, never 
to our praises. 
5-7-1945 
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229. मैं कब और ईश्वर कब ? उसका निश्चय करने में ज्ञान की परीक्षा है। 
6-7-1945 


229. The test of knowledge lies in appreciating the true correspondence 
between man and his Maker. 
6-7-1945 
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230. ईश्वर तो एक ही है और हमेशा एकरूप या अरूप है। हम उसका आईना 
हैं। अगर हम सीधे हैं, तो ae cham है। हम टेढ़े हैं, तो वह भी टेढ़ा लगता 
है। इसलिये हम हर तरह स्वच्छ ही रहें। 7-7-1945 


230. God is one. He is ever Changeless and Formless. We are His 
mirrors. If we are straight and pure, God is also reflected in us as such. 
But if we are crooked and vile, His image suffers the same distortion. 
It behoves us, therefore, always remain clean and pure in every respect. 

7-7-1945 
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231. किसी का ta निकालना एक बात है, उसे साबित करना दूसरी बात है। 
8-7-1945 


231. To make an allegation is one thing; to prove it is another. 
8-7-1945 
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232. एकांत की खूबी, जिसने जानबूझ कर उसका सेवन किया है, वही जानता 
= (hn 9-7-1945 


232. He alone knows the charm of solitude who has deliberately taken 
to it. 9-7-1945 
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233. जो आदमी सब को पगधूलि होता है, वह ईश्वर के नजदीक है। 
10-7-1945 


233. He who s as mere dust of everybody’s feet is near to God. 
10-7-1945 
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234. बगैर विचार के विचार मत करो, मत बोलो, मत feral, और विचार करो। 


इससे कितना 15118 Aa Aad है। ॥ 11-7-1945 


234. Do not think, speak or write without reflection. Just consider how 
much time could thereby be saved? 11-7-1945 
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235. जैसे पिण्ड में ब्रह्माण्ड है, ऐसे देहात में हिंदुस्तान EI 12-7-1945 


235. Just as the universe is contained in the self, so is India contained 
in the villages. 12-7-1945 
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236. अगर देहात में हिंदुस्तान है, तो एक देहात संपूर्ण बने, तो हम जान सकते 
हैं सारे हिंदुस्तान में क्या होना चाहिए और कैसे। 13-7-1945 


236. If India lives in the villages, then let there be but one ideal village 
so that it may serve as a model for the whole country. 13-7-1945 
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237. देहाती दृष्टि से हिंदुस्तान का विचार करें, तो बहुत सी चीजें जो हम करते 
हैं निकम्मी मालूम पड़ती हैं। | 14-7-1945 


237. If we think of India from the point of view of the village, most 
of the things that we do will appear to be useless. 14-7-1945 
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238. जिंदगी मजा करने के लिये नहीं है, लेकिन करतार को पहचानने के लिये 
और जगत की सेवा के लिये है। 15-7-1945 


238. Life is not for making merry. Rather it is for the realization of 
God and for the service of humanity. 15-1945 
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239. जिंदगी अगर प्राणी-सेवा के लिये और ईश्वर को पहचानने के लिये ही 


है, तो उसे पाक रखना और परहेजगार रखना अपना फर्ज है। 16-7-1945 


239. If life is intented only for the service of humanity and for the 


realization of God, then it becomes our duty to keep it pure and 
abstemious. 16-7-1945 
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240. समुंदर में पड़ी हुई West अगर समुंदर को पहचान सकती है तो संसार 
में पड़ा हुआ प्राणी संसार को पहचान सकता है। 17-7-1945 


240... A man of the world can as little comprehend the universe as. 
a fish living in the ocean can fathom its depths. 17-7-1945 
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241. गुरु तेगबहादुर कहते हैं कि गंदा काम नहीं करना, यही सही कानून है। 
18-7-1945 


241. Not to do evil is the only true law of life, says Guru Tegh Bahadur. 
18-7-1945 
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जीना झूठ है। मृत्यु सही है, निश्चित है। (नानक) 19-7-1945 


242. Life is unreal, death is real and certain. (Nanak) 19-7-1945 
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243. सत्य अंतर में Get से मिलता है; दलील से, संवाद से, कभी नहीं। सत्य 
के बदले में ईश्वर पढ़ो, तो भी एक बात है। 20-7-1945 


243. Truth can be found by searching within, never through debate 


or disputation. It is just the same if for ‘Truth’ one reads ‘Ged . 
2-7-1945 
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244. नानक कहते हैं कि ईश्वर हरेक के हृदय में है और इस कारण हरेक 
हृदय ईश्वर-मंदिर है। 21-7-1945 


244. Nanak says: “God dwells in every human heart, and so every 
heart is a temple of God.” 21-7-1945 
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245. अगर हरेक हृदय में ईश्वर है, तो हम किसका तिरस्कार at? 
22-7-1945 


245. If God resides in every heart, then who dare hate whome? 
22-7-1945 
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246. नानक कहते हैं : “अगर हम ईश्वर के कानून पर चलें तो हमें मनुष्य 
के कानून की गुंजाइश नहीं रहती TI” 23-7-1945 


246. Nanak says: “If we obey the laws of God, we then need no man- 


made laws.” 12-3-1945 
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247. नानक कहते हैं : “ईश्वर का कानून है कि हम जगत में एक Seq हैं, 
और हरेक व्यक्ति को दूसरों के लिये रहना है।”' 24-7-1945 


247. Nanak says: “God has ordained that all of us in this world are 
one family and each of us has to live for others. 24-7-1945 
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248. अहंकार रूपी अंधकार, अंधकार से भी ज्यादा है। 25-7-1945 


248. The darkness of egoism is more impenetrable than darkness itself 
25-7-1945 a 
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249. इस अहंकार रूपी अंधकार को कैसे निकालें ? रजवत्‌ होने तक की नग्रता 
रूपी प्रकाश से। | 26-7-1945 


249. How shall we dispel this darkness or egoism? by the light of 


uttermost humility. 26-7-1945 
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250. दुःख है वह सुख को दूसरी बाजू है। इसलिये सुख के पीछे दुःख रहा 


ही है। इससे उलटा, दुःख के पीछे सुख। 27-7-1945 
250. Sorrow is but another aspect of joy. Hence the one invariably 
follows the other. 27-7-1945 
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251. जैसे सुख दुःख की जोड़ी एक के पीछे एक चलती है, इसी तरह सब 
चीज के लिये है। इसका नतीजा है कि हमें सच्ची शांति के लिये उस जोड़ी के 
ऊपर जाना है। 28-7-1945 


251. Just as joy and sorrow are a pair that follow each other in 
succession, so is the case with all things in life. Consequently, to have 
real peace of mind, we must rise above such pairs of opposites. 

- 28-7-1945 
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252. आत्मा रूपी धन को जो नहीं पहचानता। न उसकी रक्षा करता है, वह 
और किसी चीज की रक्षा कर सकता है? 29-7-1945 


252. How can he who realizes not the true value of the Self, nor is 
able to protect it, protect anything else in life? 29-7-1945 
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253. Uh वचन भी सत्य है तो काफो है। असत्य वचन कितने भी हों निकम्मे 
हैं। | 30-7-1945 


253. Even one word, if true, is enough. Untrue words, however many, 
are worth nothing. 30-7-1945 
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254. सत्य वचन की शक्ति वहां तक जाती है कि मनुष्य को स्वार्थ से परमार्थ 
में ले जाती है। 31-7-1945 


254. The power of a true world is such that it leads one from 
selfishness to selflessness. 31-7-1945 
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255. वही जिंदा है जिसके हृदय में राम रहता है, ऐसा जानता है। 
1-8-1945 


255. He alone lives in whose heart dwells Rama (God) and who is 


ever aware of such presence. 1-8-1945 
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256. शुद्ध ज्ञान धर्मग्रंथ पढ़ने से नहीं मिलता। शुद्ध ज्ञान सिवाय सदगुण के असंभवित 
(असंभावित) है। 2-8-1945 


256. Real knowledge cannot be acquired by mere reading of the 
scriptures. Indeed, it is difficult of attainment without the practice of 
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257. आदमी प्रतिक्षण जागृत न रहे तो सत्य उसे मिल ही नहीं सकता है। 
3-8-1945 


257. One can never find Truth if one is not wide awake every moment 
of one’s life. 3-8-1945 
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258. सत्याग्रही के लिये अधिकार जैसी कोई चीज हो नहीं सकती है, क्योंकि 
अधिकार सेवा ही के लिये लिया जाता है। 4-8-1945 


258. There can be no such thing as rights for a Satyagrahi. For him 
there is only one right — the right to serve. 4-8-1945 


129 


5 sag Be Bh Me Bh CRG 7 कक OE Kacy 


af apa wot asthe wed 663 कक 
EEE आफ के Aw 
FS ३९ ag: BA, 29 MA F 

cA gr ऊ sgt 

& BEBE cag 
७25 हु 


BT ASM 1g a) Him K 
18 ३) ny mw/4 SH (६ * PN 


ae LA 


259. इसलिये सत्याग्रही कभी अधिकार gem नहीं, अधिकार उसे Gs लेगा। 
5-8-1945 


259. Therefore, the Satyagrahi will never seek rights; these will come 


to him unsought. ह 5-8-1945 
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260. सत्य रूपी क्षीरसागर में अगर असत्य रूपी जगह का एक भी बिंदु दाखिल 


होवे तो सारा earn wet बन जाता है। 6-8-1945 


260. Even one drop of the poison of untruth will poison the entire 
milk-ocean of Truth. | 6-8-1945 
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261. नानक कहते हैं : “मनुष्य औरत में है और औरत मनुष्य में है।” a 
भी जगत में व्यभिचार क्‍यों चलता है? 

7-8-1945 
261. Nanak says: “Man is born of woman as woman is born of man.” 


Then, why is it that we find sexual immorality in the world? 
| 7-8-1945 
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262. आकाश के नीचे मैदान में नानक पड़ा था। एक सुखी गृहस्थ ने कहा : 
“नजदीक में सुन्दर धर्मशाला है, वहां weal’ नानक ने जवाब दिया : “मेरी 


धर्मशाला सारी पृथ्वी है, आकाश उसका Ba है।”! 
8-8-1945 


262. Nanak laid in the open under the sky. A kind-hearted householder 
suggested to him, “There is a beautiful Dharmshala (Rest House) 
nearby. Why not go there?” Nanak replied: “The whole earth is my 


Dharmshala and the sky is its roof.” 
8-8-1945 
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263. नानक कहते हैं : “सुख की लालसा सच्ची व्याधि है, दुःख उसका उपचार 
el" 9-8-1945 


263. Nanak says: “The craving for happiness is a veritable disease. 
Sorrow or suffering is its remedy.” 9-8-1945 
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264. फिर नानक कहते हैं: “जो देते हो वह तुम्हारा है, जो रखते हो वह तुम्हारा 
नहीं et" | 10-8-1945 


264. Says Nanak again: “Whatever you give away is yours; whatever 
you keep is not yours.” 10-8-1945 
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265. जब हम कुछ भी लेते हैं, तब cad के मुंह से निकालते हैं। इसलिये 
हरेक चीज लेने के समय हम देखें कि आवश्यक चीज ही लें और आवश्यकता 
कम से कम खें। 11-8-1945 


265. Whatever we take, we are snatching from the mouths of others. 
Therefore, whenever we acquire anything, let us see that it is really 
needed and that our wants are as few as possible. 11-8-1945 
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266. नानक कहते हैं: “जो मनुष्य सख्त शरीर मेहनत करते कमाता है और 


जो कमाता है उसे दूसरों के साथ बांटता है, वही सच्चा हो सकता है।'' 
12-8-1945 


266. Nanak says: “He who earns his bread by the sweat of his brow - 


and shares with others what he so earns, can be called truly honest.” 
12-8-1945 
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267. नानक कहते हैं : “आदमी जितना भोग भोगता है, उतना ही दुःखी होता 
10 } 13-8-1945 


267. Nanak says: “The more one indulges oneself, the more unhappy 
one becomes.” 13-8-1945 
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268. इटाली की संत केथेरिन के पास पैसे नहीं थे, अपना झबा पहना था। एक 
मिस्कीन ने वह मांगा। संत ने दे दिया। किसी ने पूछा: ‘sa तरह रास्ते में कैसे 
जायगी ?”' (उसने उत्तर दिया) “प्रेम पहनना मुझे झबा से अधिक ढांकता है।”! 

14-8-1945 


268. St. Catherine of Italy had no money with her. She had only a 
cloak which she was wearing. A destitute asked for it and she gave 
it away. Someone, there upon, asked. her: “How will you go about now?” 
She replied: “The raiment of love will cover me far more securely tha:. 
the cloak.” 14-8-1945 
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269. पैसे से ही स्मरण कायम होता है - इस भ्रमणा (भ्रम) ने कितना नुकसान 


किया है? यह विचार इस महादेव (देसाई) की संवत्सरी के दिन आता है। 
15-8-1945 


269. Money alone can keep memory green — how much harm this 
false notion has done! This thought occurs to me today on the 
anniversary of Mahadev (Desai). 15-8-1945 
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270. नानक wed हैं कि Gra इस चीज का साक्षी है कि आत्मा इंद्रियों को 
अपना साधन बनांता है। लेकिन जब आत्मा इंद्रियों को वश में रखता है, तो ये 
सच्चा साधन बनती हैं और आत्मा परमात्मा के साथ मिलने को तैयारी करता है। 
16-8-1945 
270. Nanak says: “Dreams are evidence of the fact that the Ata (soul) 
uses the senses as its instruments. But it is only when the Atma keeps 


the senses under control that they become its true instruments and 


the Atma then becomes ripe for union with the Paramatma (Supreme 
Soul).” 16-8-1945 
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271. भूख का दुःख पेट भर कर खाने से नहीं मिटता है, लेकिन थोड़ा सा औषधि 
रूप खा कर संतुष्ट रहने से ही मिटता है। 17-8-1945 


271. The pangs of hunger are not relieved by stuffing the stomach. 
They can be overcome by taking a limited quantity of food like medicine 
and remaining content with it. 17-8-1945 
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272. अहंभाव fazed से ही वीक (डर) feed है। 
18-8-1945 


272. Fear vanishes only with the annihilation of the ego. 
18-8-1945 
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अखबार पढ़ना आजकल मुसीबत 21 सही खबर मिलती नहीं है। न पढ़ने 


27. 
19-8-1945 


से नुकसान नहीं है। 


273. 1115 an ordeal now-a-days to read the newspapers. They do not 


give correct news. Nothing would be lost by“hot reading them. 
19-8-1945 
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अशक्य (I) को WI (अशक्य) बनाना जितना सरल है, उतना ही 


274. 
20-8-1945 


मुश्किल seas को Wat बनाना है। 


It is as difficult to make the impossible possible, as it is easy 


274. 
to make the possible impossible. 20-8-1945 
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275. अशक्य chad है वह अशक्य है, ऐसा हमेशा नहीं है। 21-8-1945 


275. What seems impossible is not always really so. 21-8-1945 
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276. एक के पास ईश्वर है, करोड़ के पास शैतान है; तो एक, करोड़ से डरे? 
22-8-1945 


276. One person has God on his side; millions have Satan on theirs. 
Must, therefore, one fear the millions? 22-8-1945 
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277. माना कि दोनों के साथ ईश्वर है, तो कौन किससे डरे? 
23-8-1945 


277. Supposing God is on the side of both, then who should fear 
whom? . 23-8-1945 
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278. जो ईश्वर को याद करता है, वह दूसरा. सब भूल सकता है। 
24-8-1945 


278. He who remembers God can afford to forget everything else. 
24-8-1945 


CPt Be ride कि “25% 38% 0 2क 2 कक 3. 


# Re A nae ३ 


‘enagenn mn mime ee 6४% pap OF 
‘ - 
saan i २७३ OE PO ON IO EE eb OS ANE 


ee ३४: ३६ २७० %४->ू & BA BREF 


4 भू. हे 
ie कह Bisa gett PRORE ३६ ऋ 


é a ee 


ae oh 2४४७ 


## og a eye 
» ०४8९७ vat it ek २२1५ 
री 


DT SIA 428 < ने eR €<4 GP 
ITS? Bo HY ASL /& A) 


zy - 2-4 


279. जो दूसरा सब याद रखे और ईश्वर को भूले, उसने कुछ याद नहीं किया 
है। 


25-8-1945 


279. He who remembers everything else but forgets God, really 
remembers nothing. | ~25-8-1945 
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280. जो ईश्वर को भूलता है, वह अपने को भूलता है। 26-8-1945 


280. He who forgets God forgets himself. 26-8-1945 
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281. अगर आत्मा है, तो परमात्मा है ही। 27-8-1945 vm 


281. If there is a soul, then surely the Supreme Soul (God), too, exists fe 
27-8-1945 a 
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282. हम शरीरधारी होने के कारण परमात्मा की हस्ती की कल्पना नहीं कर 
सकते हैं। 28-8-1945 


282. Because of our physical limitations, we cannot have a conception 
of the existence of God. 28-8-1945 
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283. जो आदमी अंहिसा को नहीं मानता है, वह सत्य को कैसे मान सकता 
है ? अगर अहिंसा व्यवहार में नहीं उतरती है, तो सत्य भी नहीं उतर सकता। 
29-8-1945 


283. How can one believe in Truth if one has no belief in non- 
violence? If non-violence is not put into practice, Truth, too, cannot 
be. 29-8-1945 
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284. जो आदमी अपने काम के लिये हिंसा कर सकता है, वह असत्य क्‍यों 
नहीं बोलेगा, या करेगा? | | 30-8-1945 


284. Why would one who is capable of violence for gaining his ends 
hesitate to resort to untruth in both speech and action? 
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30-8-1945 
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285. कई चीज आदमी बोल कर करता है, कई मौन से AW कई कार्य से। 
सब में ज्ञान है तो कार्य ही है। 31-8-1945 


285. There are something which a man does by word of mouth, some 
by observing silence, and yet others by action. If all that he does is 
informed with knowledge, it is action indeed. 31-8-1945 
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286. हम ऐसा मानने की गलती कभी न करें कि गुनाह में छोटा बड़ा होता 
है। 1-9-1945 


286. Never should we make the mistake of imagining that a wrong 
can be classified as “big” or “small”. 1-9-1945 
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287. एक चोरी करता है, एक चोरी में मदद करता है, एक चोरी का इरादा 
करता है। तीनों चोर हैं। 2-9-1945 


287. One man commits a theft, another aids and abets it, while the 
third only harbours the intention to commit it. All the three are thieves. 
2-9-1945 
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288. जो में करता हूं वह छोटा दोष है, और दूसरे करते हैं वह बड़ा दोष है 
- ऐसे मानने वाला अज्ञान HI में पड़ा है। 3-9-1945 


288. What I do is a minor lapse; what others do are major lapses — 
one who thinks like this lives in abysmal ignorance. 3-9-1945 
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289. शरम के मारे जो आदमी दोष करता है वह दो गुना दोष करता है और 
कभी ईश्वर के सामने नहीं खड़ा रह सकेगा। 4-9-1945 


289. He who does something wrong out of a false sense of shame 
is guilty of a two-fold wrong and will not be able to stand up before 
God. 4-9-1945 
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290. जो ईश्वर को साक्षी रख कर सब HS सोचता है, बोलता है, करता है, 


वह सच्चा करने से कभी wit नहीं होगा। 5-9-1945 


290. He who thinks, speaks and acts with God as his Witness, will 
never feel ashamed of doing the right thing. 5-9-1945 
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291. जो मनुष्य एक वस्तु दिल से मानता है, वह सर्वथा अनुचित है तो भी 
उसकी दृष्टि से सही है। | 6-9-1945 


291. A man who believes whole-heartedly in something, even it be 
absolutely improper, for him it shall be right and proper. 6-9-1945 
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292. जो ईश्वर की eet के बारे में शंका करता है, उसका नाश होता है। 
7-9-1945 


who doubts the existence of God perishes. 7-9-1945 
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293. जिसको ईश्वर की हस्ती के लिये शंका है, उसे अपनी हस्ती के लिये (भी) 
शंका होनी चाहिये। Cee 8-9-1945 


293. He who denies the existence of God denies his own. 
i 8-9-1945 
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294. जिसका बर्ताव पशु जैसा है, वह पशु से बदतर है। पशु का पशुत्व उसके... 
लिये स्वाभाविक है, मनुष्य apa); - 45 1" 9-9-1945 


294. A man who behaves like a beast iis “worse than the beast; 
beastiality is natural for the beast, not so for the man. © 9-9-1945 
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ae 295. स्‍त्री अबला नहीं है। अपने को कभी पुरुष से बलहीन नहीं है (GAB) 1 
इसलिये किसी पुरुष की दया न मांगे, न अपेक्षा करें। 10-9-1945 


295. Woman is not helpless. She must never regard herself as weaker 
than man. She should not, therefore, beg for any man’s mercy, nor 
depend on him. : 10-9-1945 
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296. राजा या रंक हरेक अपने धर्म का चौकीदार होता है। इसमें हर्ष क्या, शोक 
क्या? | 11-9-1945 


296. Everyone, prince or pauper, is the keeper of his own conscience, 
has his own appointed task to perform. Wherefore, then, either joy or 
sorrow in this? 2 _11-9-1945 
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297. waa है कि आदमी बहुत दफ़े नहीं जानता है कि दुश्मन कौन और 
दोस्त कौन? 12-9-1945 


297. How strange that a man very often does not know who is a friend 
and who is a foe? 12-9-1945 
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298. जो मातृभाषा की अवगणना करता है, वह अपनी माता की करता है। 
> 13-9-1945 


298. Belittling one’s mother-tongue is like disparaging one’s own 
mother. 13-9-1945 
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299. जो जमीन पर बैठता है, उसे कौन नीचे बिठा सकता है, जो सबका दास 
बनता है, उसे कौन दास बना सकता है। 14-9-1945 


299. Who can make him take a lower seat who has chosen to sit on 
the ground? Likewise, who can make a servant of him who has himself 
become the servant of all? 14-9-1945 
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क्रोधावेश में आदमी अपना नुकसान करता है — उसका Guar रोज मिलता 
है। ‘2 | 12-3-1945. 


300. When a man gives way to anger, he only harms himself. Thr truth 
of this is born out by daily experience. 15-9-1945 
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301. हमारा जीवन रोज नया होता है -- यह ज्ञान हमको ऊंचे जाने के लिये 
मददगार बनना चाहिए। 16-9-1945 


301. Life becomes perpetually renewed every day. This knowledge 
should be helpful in uplifting us. 16-9-1945 
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302. अगर सुख के पीछे. vs तो सुख दूर भागता है। सच तो यह है कि सुख 


भीतर से ही मिलता है। कोई सौदा करने की चीज़ नहीं है कि हम बाहर से मोल 
लें। आह 17-9-1945 


302. Happiness eludes us if we run after it. In fact, happiness comes 
only from within. It is 1074 commodity to be bought from outside. 
17-9-1945 


‘oh . 22 40 paige ™ . ee ‘ Sp ep ge कक के 
Ke i है. ele Ree A Le क pe ae 8४३७ ३ 4 ; p 
i. 4d A कक + 5 1, ७ ७४६१५ १४ 
हर $e, %६ oe ae # ig, Se ३ केक # 5 22] Sey 
e su Me: J rani Be 


Bs ¥ 
ee cae es mh 
= % # के: 


ene ० 


fa OS eer 
OR 5३७ 


we 


» ४ # के ४७ ४ 
शा 


~# 


2 a £25 ६ td ae ae Be 
> ok a Sew हि की i: % 
* See hoe p. Ge RAS re 


5७५० (न॑ब्ट 34-7 é 
ys Ged)ei uty € ihgsy PH at 4 
61%) BY ey yo? 274 नह nique! ee: 
aa egyeg 314ar bi 2€) a9 Gk ९. Ss 


7८ <a 


303. यह पेचीदा प्रश्न है : मनुष्य कहां तक अपने साथियों के साथ चले जब 
वह जानता है कि वे सचमुच अपने साथ नहीं चलते हैं? 18-9-1945 


303. It is a moot point as to how far a man should go with his 
comrades when he knows that they really no longer walk with him in 
spirit. 18-9-1945 
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304. जो मनुष्य क्रोध का कारण मिलते हुए भी कोध नहीं करता है, उसी ने 
ही क्रोध पर जय पाया है। 19-9-1945 


304. He alone can be said to have conquered anger who is not angry 
even when there is a cause for anger. 19-9-1945 
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305. क्रोध पर जय पाने का अर्थ यह नहीं कि बाहर से क्रोध नहीं दीखता मगर 
भीतर में तो क्रोध भरा ही है। ज्ञानपूर्वक क्रोध जड़ से निकालना ही जय है। 
20-9-1945 


305. Conquest of anger does not mean that while it is not outwardly 
mainfest, the heart is full of it. Deliberately casting out anger, root and 


branch, constitutes real conquest. 20-9-1945 
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306. बुखार का कारण बदहजमी Fo (इत्यादि) ही नहीं है। क्रोध करने से भी 


बुखार आ सकता है। 21-9-1945 

306. Indigestion, etc., are not the only causes of fever. Anger too, 

can bring it on. 21-9-1945 
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307. दूसरों पर जीत पाना अपने पर जीत पाने से बहुत सरल है क्योंकि पहली 
जीत में बाहर के साधन काम देते हैं, दूसरी में निजी मन ही कारण है। 
22-9-1945 


307. Itis far easier to conquer others than to conquer oneself because 
the former can be attained by recourse to outside means, while the 
latter can be achieved only with one’s own mind. 22-9-1945 
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308. जो धर्म यंत्रवत्‌ बनता है, वह धर्म नहीं कहा जा सकता है। 
23-9-1945 


308. Religion is no religion if it becomes mechanical. 23-9-1945 
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309. धर्म मनुष्य जीवन में ओतप्रोत बने. तब ही वह धर्म माना जाए। वह ae 
जैसी वस्तु नहीं है। a | 249-1945 


309. Only when religion becomes an integral part of one’s life, can 
it be called religion. It is not like a garment. 24-9- 1945 
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310. “पैसा परमेश्वर है ''--ऐसा कहना गलत बात है, और गलत सिद्ध हो चुका 
हे । शा | 25 9- 1945 


310. “Money is God” —- it is wrong to say so, and it has been proved 
to be wrong. | 25-9-1945 


एक टूटने से आत्मसंयम टूटा। 26-9-1945 
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311. एक कानून तोड़ा तो सब टूटे, क्योंकि सब कानूनों का मूल एक है और 


311. Flout one rule and all rules are flouted, for they all have one 
basis — breach of any rule is a breach of self-control. 26-9-1945 
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312. प्रवृत्ति मात्र आत्मा के विकास के लिये है या होनी चाहिए और आत्म- » 
विकास में ईश्वर दर्शन छिपा है। 27-9-1945..__ 


३12.. All human activity is or should be directed towards the a 
realizationof the Self. And in this self-realization lies hidden God-' =» 


realization. 27-9-1945 ३३४ 
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313. मनुष्य ईश्वर को पूजे और मनुष्य का तिरस्कार करे, यह बनने लायक नहीं -. 
है। 28-9-195 


\\ 


313. Mam cannot worship God and at the same time despise his fellow- 
beings. The two are irreconcilable. 28-9-1945 


xg 
se 
% 
“ 
{e 


Hf <7 oy) 41 tel) Mamie 53-0 ९२० frets HONS ee. 
ea alas 


314. मनुष्य की सच्ची पहचान उनके हार्दिक विनय से होती है। ie 
29-9-1945 ; 


314. Man is truly known by the humility of his spirit. 29-9-1945 
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THe 315. कवि ने कहा है कि विद्यारहित मनुष्य पशु समान है। वह विद्या कौन सी ? 
८ 30-9-1945 


८ 


; m 315. A poet has said that a man without knowledge is like an animal 


What is that knowledge? : | 30-9-1945 
| 
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316. fan aét ® जिससे मनुष्य अपने को पहचाने। इसका अर्थ आत्मज्ञान हुआ। 
1-10-1945 


316. Knowledge is that alone which enables a man to know himself. 
In other words, knowledge means self-realization. 1-10-1945 
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317. “पर दुःख उपकार करे तोय, मन अभिमान न आणे रे।” अगर अंतर्यामाी / 
सब करवाता है, तो अभिमान कैसे ? 2-10-1945 ४८ ट 


317. “Kind and generous though (the man of God) is to the sorrow- 
stricken, his mind is not touched with pride.” If it is God who inspires 


all our actions, then what place has self-pride? — 2-10-1945 
@ 
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318. श्रद्धा में निराशा को कोई स्थान नहीं है। | 3-10-1945 
318. In faith there is no room for despair. 3-10-1945 
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319. व्यवहार A जो काम न दे, वह धर्म कैसे हो सकता है? 
4-10-1945 


319. How can that be religion which cannot be put to use in one’s 
daily life? 14-10-1945 


320. धर्म का जामा पहनने से पाय पुण्य नहीं बनता। भूल भूल नहीं मिटती। | ® 
5-10-1945 ४ 


320. By donning the garb of religion, vice does not become virtue, 3 
nor does a wrong cease to be wrong. 5-10-1945 
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321. प्राण जाय ae बचन न जाई - तुलसीदास 6-10-1945 


- “Let life perish, but the pledged word be not broken.” (Tulsidas). कक 
6-10-1945 oat 
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322. fe असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होई कि कोटिक गुंजा - तुलसीदास ः 
7-10-1945 | 


322. “There is no sin like untruth, even as a million berries heaped 


together cannot equal a mountain.” (Tulsidas) 7-10-1945 oe 
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323. गुरु संपूर्ण होना चाहिए। ae तो ईश्वर ही है। 8-10-1945 


323. A Guru (Preceptor) should be perfect. God alone is that. 
| 8-10-1945 
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324. मूर्ख को समझाना आसान है, अर्ध-दग्ध को कौन समझा सकता है? 
9-10 1945 


324. It is easy to instruct an uneducated person, but who can carry 
understanding to a man of little learning? | 9-10-1945 
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325... जो नियमों को जानता नहीं है और उसका पालन नहीं करता है, वह लोक 
dah sl et नही एकता) 10-10-1945 


325. He who knows no rules and follows none just cannot be a 
servant of the people. 10-10-1945 
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326. अनासक्ति की एक परीक्षा है कि मनुष्य रामनाम लेकर सोने के समय एक 
क्षण “में सो सकता है। | | 11-10-1945 


326. One test of non-attachment is that a man, on retiring to bed with 
Ramanama on his lips, falls asleep in a moment. ; 11-10-#945 
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327. नरसिंह मेहता कहता है, “A करता हूं ऐसा कहना ही अज्ञानता की परिसीमा 
Zi" इसके ध्यान में अनासक्ति की कुंजी है। 12-10-1945 


327. Narsinha Mehta says: “To say ‘I do this’ and ‘I do that’ is the 
height of ignorance.” The key to non-attachment lies in the contem- 


plation of this truth. 12-10-1945 
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328. रोगग्रस्त शरीर सहय बन सकता है, रोगग्रस्त मन नहीं। 13-10-1945 


328. It is possible to endure a diseased body, but not a diseased mind. 
े 13-10-1945 
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329. अपने गुण आप देखें और उसको स्तुति दूसरों से करें, उससे बढ़ के नीचता 
कैसी होगी ? 14-10-1945 


329. What greater meanness can there be than to seek out our good 
points and praise them to others? 14-10-1945 
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330. दूसरों के दोष ही देखना, अपने गुणों को देखने से भी नीच है। 
| 15-10-1945 


330. To see nothing but faults of others is even meaner than praising 


one’s own virtues. 15-10-1945 
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331. विषय आता है और ऐसे ही जाता है। सवाल तो यह है : जब वह हमें 
छोड़ते हैं तब हम दुःख पाते हैं; जब हम उसे छोड़ते हैं तब हम सुख और आनन्द 
पाते हैं। 16-10-1945 


331. The objects of the senses come and go. The point to remember 
is that when they leave us, we feel miserable; but when we ourselves 
renounce them we fee! happy and joyful. 16-10-1945 
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332. स्वार्थ को जब मनुष्य परमार्थ मानता है, तब सियार को सिंह मानने जैसा 
करता है। 17-10-1945 


332. ‘To mistake selfishness for selflessness is like mistaking a jackal 
for a lion. | 17-10-1945 
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333. “हिमालय दूर से ही अच्छा लगता है''--ऐसे प्रायः सब चीज के लिये है। oe 
18-10-1945 : 


333. The saying that “distance lends enchantment to the view’ is apt 
not only the case of hills, but also in that of most other things in life; 
18-10-1945 
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334. पवित्रता की परीक्षा तब होती है जब अपवित्रता से ayy होता है। 
19-10-1945 


334. Purity is tested only when it 15 pitted against impurity 
19-10-1945 
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335. जैसे पवित्रता का, ऐसे सब गुणों को। अहिंसा को परीक्षा हिंसा aT 
करने में होती है। 20-10-1945 ; 


335. What is true of purity is true of all other virtues. Non-violence ie 
is tested when it faces violence. 20-10-1945 ..... 
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336. अवगुण अंधेरे में फलता है प्रकाश में गैब (गायब) हो जाता है। 
21-10-1945 
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336. Vice flourishes in darkness. It vanishes in the light of day. : 
21-10-1945 - 
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337. अहिंसा, सत्यादि स्वयं प्रकाश है। अगर नहीं है तो वह नकली aq है। 
22-10-1945 


337. Non-violence, truth, etc., are self-luminous. They cannot be 
genuine otherwise. 22-10-1945 
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339. न्याय में जितनी sera की जरूरत है, इतनी ही न्याय की उदारता में न्‍ 
है। 23-10-1945 


338. Justice needs to be tempered with generosity as much as eee 
generosity needs to be tempered with justice. 23-10-1945 ; 
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339. सजा तो वही कर सकता है जिसके निर्णय में निश्चय है। ऐसा ईश्वर के 
सिवाय कौन हो सकता है? 24-10-1945 


339. Only he is worthy to mete out punishment whose judgement १5 
infallible. Who but God can be such? 24-10-1945 
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340. बोलना या नहीं - ऐसा संशय है, तब मौन ही बोलने का स्थान लेता है। 
25-10-1945 
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7340 To speak or not speak — when that is the question, silence 
~ should take the place of speech. 25-10-1945 
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341. धर्म पालन खाने न खाने से नहीं होता, लेकिन ईश्वर को अंतर से और 


अंतर में पहचानने से ही होता है। 26-10-1945 


341. Religion does not consist in eating this food or aschewing that, 
but only in the realization of God within yourself. — 26-10-1945 
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342. धर्म जो दूसरों से भी वही अपेक्षा करे वह धर्म नहीं है। जैसे अहिंसा धर्म 


हिंसा के सामने ही प्रदर्शित होता है। 27-10-1945 


342. Religion is not religion if it expects others to follow suit. For 
- example, the religion of Ahimsa (Non-violence) can manifest itself only 


in the face of Himsa (Violence). | 27-10-1945 
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343. तमिल कवि कहते हैं : “पानी में लिखे हुए अक्षर रहते हैं, इतना ही शारीरिक 
28-10-1945 


जीवन ti” इस पर बार-बार विचार करना चाहिए। 


343. A Tamil poet says that man’s life is as transient as words 


inscribed on water. This needs to be pondered 


over repeatedly. 
28-10-1945 
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344. मद्यपान मनुष्य को क्षण भर दीवाना बनाता है। मद उसे खा जाता है और 
29-10-1945 _ 


उसे पता भी नहीं होता है! 


२९,- fo -1y 


344. Wine maddens a man for the moment, but pride devours him 


completely and he is not even conscious of it! 
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29-10-1945 
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si 345. Gat अकेले जूझने में है, विरोधी एक हो या अनेक। 30-10-1945 


345. Merit is in fighting alone, be the opponent one .or many. 
30-10-1945 
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346. जो जीना नहीं जानता है ae मरना केसे जाने? 31-10-1945 


346. How can he who does not know the art of living know the art 
of dying? 31-10-1945 
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जीने के मज़े जीने की जंजाल छोड़ने में है। «  1411-1945: 


The joy of life lies in divesting oneself of life’s cares 
1-11-1945 
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348. भूतकाल हमारा है, हम भूतकाल के नहीं है। हम वर्तमान के हैं और भविष्य: 
को बनाने वाले हैं, भविष्य के नहीं। 2-11-1945 


346... The Past belongs to us but we do not belong to the Past. फैट... 
belong to the Present. We are makers of the Future, but we do not 
belong to the Future. oe 2-11-1945 
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349. Wal सेवक ही सद्‌गृहस्थ है। वह बदले में लेने की इच्छा न करते हुए 
देता ही है। 7 “ay 8S 321181945 


349. वीं alone who truly serves is a good houscholder. He goes on 
giving without expectation of return । ios 
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350. राई जैसा दोष छिपाने से पहाड़ जैसा बनता है; जाहिर करने से नाबूद 
हो सकता है। ~~) 4₹॥151945 


350. A fault, as small as a mustard seed, becomes as big as a mountain 
when sought to be concealed. It can, however, be eradicated if an open 


confession is made 4-11-1945 
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श्रद्धा बुद्धि से परे है, उसको विरोधी नहीं है। 
| (प्रतिपदा) : 5-11-1945 


Faith transcends reason, but it is not opposed to it. 


(Pratipada): 5-11-1945 
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देशों (के) बीच का समुद्र Ga आसान है, व्यक्ति के बीच या प्रजा के 


बीच का समुद्र den कठिन है। | 6-11-1945 


\ 


It is easicr to cross the ocean between countries than to span 


the gulf between individuals or peoples. 6-11-1945 
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353. भोग को मनुष्य नहीं भुगतता है लेकिन भोग मनुष्य को भुगतता है अर्थात्‌ > 
खा जाता है। 7-11-1945 


353. It is not man that enjoys pleasures of life, but it is pleasures 
that enjoy man. 7 | - 7-11-1945 
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354. सब अपने समय पर वृद्ध होते हैं। एक तृष्णा हमेशा युवा ही रहती है। 
; | 8-11--1945 


354. Everyone grows old with the passage of time, desire alone 
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remains ever youinful | 8-11-1945 
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355. अनासंक्ति के साथ अनियमितता का मेल कभी नहीं जमता है। 
9-11-1945 


हू 


ह 012 _ Irregularity never goes well with non-attacment. LPO Ae 
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356. जो मनुष्य शरम के मारे विवेक बताता है, वह सचमुच अविवेक का प्रदर्शन 
करता है। . memes erator si | 10-11-1945 
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356. He who’ is shamed into acting correctly is not acting correctly : 
at all ay : | 10-11-1945 
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37. जिनको धर्म का ख्याल नहीं रहता है, ऐसे दस प्रकार के लोगों A ci, 
ari, क्रोधी और शराबी लोगों को विदुर गिनाते हैं। 6 00 


357. + The avaricious, the lustful, the wrathful and the drunkard are 
- among the ten types of persons reckoned by Vidura as having no regard 
for religion — 11-11-1945 
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358. त्वाज्य वस्तु मुफ्त मिले तो भी न लेना कर्तव्य है। 12-11-1945 


358. That which should be renounced must be declined as a matter 
of duty even if offered free. | | 12-11-1945 
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359... अपना दोष दूसरे न जानते हुए जो अपने आप प्रकट करता है और लज्जित 3 
होता है, उसे दूसरा कोई लज्जित नहीं कर सकता है। 13-11-1945 रे 


359. None can put him to shame who, of his own free will, and even 
though others know nothing about it, makes a clean breast of his sin 


and is ashamed of it. 13-11-1945 
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360... निर्दोष ,और निःस्त्रप्न निद्रा समाधि है, योग है, अनासक्त कर्म है। (fatal ० 
के खत के आधार पर) : | . 14-11-1945 y 


360. Innocent and dreamless sleep is Samadhi (meditaiton), voga 
(concentration of mind) and selfless action, (Adapted from Vinoba’s os 
letter) th 14-11-1945 “Sone 
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1. सच्चे भक्त के लिये दे भी अशक्य नहीं है।' 15-11-1945 


४361. Nothing ts impossible for a true devotee. | 15-11-1945 


R 7 7 +, 7 
। “eo eo eo o “ Pe हि : 
) ४ ? 
nx oo 
ty es i 
ve it ~ = 
(G } ‘ 


coe | Shy, ४०4३१ कि AWS RH Ey ऐरी 
; DS ASS a an 


362.. Wad Waa लीन होता।है। cas 16= 145 
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362. A devotee 1s ever absorbed in Godan ee |; : 16-11-1945 
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363. जो भगवान 8 लीन है, वह aman के बाहर किसी में या किसी चीज 
में लीन नहीं हो सकता। । 17-11-1945 


363. He who is absorbed in God cannot become absorbed in anybody 
or anything besides Him । ar 17-11-1945 
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3३64: कहते हैं घर जला कर तीर्थ नहीं होता। सही तो यह है कि घर जला 
"कर ही तीर्थ होता है। ver 18-11-1945 


364. It is said that a pligrimage is not undertaken at the cost of. one’s 
hearth and home. The truth, however, is that a pligrimage is possible 
only after a complete renunciation of hearth and home. 18-11-1945 
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365, - बंदूक का Wa बंदूक छूटने पर मिट जाता है। प्रेम का बंधन बढ़ता ही 
जाता है, फिर भी बंधन ही नहीं लगता। .. 19-11-1945 


365. The fear of the gun disappears when it has been fired. The bond , 
of love grows ever tighter, yet is never felt as bondage. 19-11-1945 
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366. मनुष्य के सच्चे दुश्मन छः होते हैं: काम, क्रोध, मोह, मद, मान, शोक। 
. इनको जीतने से औरों को जीतना SE बात हो जाती है। 20-11-1945. 


366. Man’s real enemies are six ~~ lust, anger, attachment, drunkness, 
pride and grief. Victory over them makes it easier to conquer the rest. 
१81] । 20-1 1-1945 
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367. बुरा काम करना तो सब मानते हैं मोह है, अज्ञान है। लेकिन अच्छा काम 
करने के लिये बुरा काम करना, अच्छा समझा जाय, वह उससे भी गाढ़ मोह या «. 
अज्ञान कहा जाय। द 21 -11-1945 


367. _ Everyone agrees it 1s folly to do evil. But to consider evi] means 
justified for gaining a worthy end must be regarded as even greater — 
folly. . | 21-11-1945 - 


\/ \ o, \/ 
“ “9 +९५० “ “° 


nse wat 4-1] ag lepas ALC lL 
oF का un aye vr 4991-2 Dale <प/ 
aA- 19-92, 


368. ATS अगर अपनी शक्ति के बाहर काम न ले तो wate! को स्थान 
ही नहीं रहता। 22-11-1945 
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368. If a man were not to undertake work which is beyond his capacity 
there would be no scope left for anxiety 22-11-1945 - 
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369. जो मनुष्य एक वस्तु नहीं समझता है उसे करने के लिये उसे मजबूर करना 
सख्त सजा से अधिक सजा है। 23-11-1945 


369. It is more than severe punishment to compel a man-to do 


something which he does not understand. 23-11-1945 
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370. में एक आदमी को देखता हूं और मानता हूं मेरा भाई है और प्रेम करता 
हूं। बाद में पाता हूं कि वह मेरा भाई नहीं है। वह तो है सो है, तो उसका त्याग 
करता हूं। इसमें दोष किसका ? ट 24-11-1945 


370. [see aman whom | take to be my brother and love him as such. 
Later, I find that he is not my brother. He is what he is and I give 
~~ him up. Who ts to blame in this? 24-11-1945 
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371. जिस वस्तु का चितवन हो नहीं सकता उसके बारे में तर्कीनितरक करता 
फिजूल नहीं तो क्‍या? | 25--11- 1945 


371. What is it, if not futile, to argue about something which is beyond 
one’s conception? — । 25-1 1-1945 
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372. जब दीवाना जैसा हमारे सामने आवे और जगह का, GH का कब्जा ले 
तब क्‍या किया जाय ? अहिंसक क्‍या उपाय है? सरल जवाब तो है कि प्रेमपूर्वक 
कब्जा लेने दें और खाने दें। 26-11-1945 


372. What should be done if a mad man appears before us and takes 
possession of our house and stores? What is the non-violent remedy? 
The simple answer is lovingly to let him have his way. 26-11-1945 
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373. जो मजदूरी नहीं करता लेकिन खाता है, वह चोरी का अन्न खाता 2 
| 27-11-1945 
3-12-1945 


373. He who does not labour and yet eats, eats stolen food. 
27-11-1945 
3-12-1945 
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374. जब तक एक भी मनुष्य काम नहीं होने के कारण भूखों मरता है, तब 
तक कौन चैन से खा सकता हे? ॥ 28-11 1945 
3-12-1945 


374. Who can eat eith an easy mind so long as even a single person 


starves for want of work? | 28-11-1945 
. 3-12-1945 


‘and you will learn much from such reflection. 29-11-1945 
: 3-12-1945 
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375. तुम्हारे जेब में एक पैसा है, वह कहां से और कैसे आया है, वह- a 
से पूछो। उस कहानी से बहुत सीखोगे। 3921701 
हु 3-12-1945 


375. Trace the course of every pice that finds its way into your pocket 


Feo PD aL non, जब 
0220 कह "८ 


59१९९ कट : 
= <b cr. @ : 


376. जिसको रोटी न मिलने से मरना है उसे तो ईश्वर रोटी में ही देखने में 
आवेगा। eee 30-11-1945 > 
| | 3-12-1945. 


376. To a starving’ person, God will appear in the form of bread alone. 
30- I | = 1945 - va 
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377. नंगों को कपड़ा देकर उनकी नदामत क्या करना? उनको काम दो fas 
ae निजी परिश्रम से कपड़ों के लिये धन पैदा करें। 1-12-1945 ; 
a 3-12-1945 


377. Why insult the naked by giving them clothes? Give them work 
so that they may earn the money for clothes by their own labour Pe 
1-12-1945 Se 
3-12-1945 Pas 
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378. जो शरीर-श्रम कर सकते हैं उनके लिये Balad खोलना पाप है। उनके 
लिये काम पैदा करना पुण्य है। 2/3-12 1945 


378. It is a sin to open free kitchens for those who are capable of 
physical labour. To provide work for them is meritorioius. 
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379. जो श्रद्धा कभी बुझती नहीं है मगर बढ़ती है, वह अनुभव का रूप लेती 
Cleef be | 3-12-1945 
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379. Faith that never wanes but waxes brighter, turns into realization 
3-12-1945 
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' सौंदर्य चेहरे के रंग में नहीं है लेकिन सत्य ieee 4-12-1945 
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Beauty lies not in the complextion, but in Truth alone. 
| 4-12-1945 
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381. मनुष्य एक शासन के ताबे रहता है, उसके मानी है कि वह व्यक्तिगत 


स्वातंत्रय की कीमत देता है। 5-12-1945 


381. When a man lives in submission to any system of Government, 


it means he is paying the price of personal freedom. 5-12-1945 
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382. Wa शासन ऐसा खराब रहता है कि उसके ताबे नहीं रहा जाता है, तब 
व्यक्तिगत Cada का त्याग करके भी मनुष्य अहिंसक विरोध करता है। 
बु॥-- | | 6-12-1945 


382 When the Government becomes so evil as to be intolerable, a 


man sacrifices even personal freedom to offer non-violent resistence 
to it. va | 6-12-1945 
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383. सच तो यह है कि जितने आदमी हैं इतने धर्म हैं, लेकिन जब आदमी 
अपने धर्म की जड़ तक पहुंचता है तो देखेगा कि धर्म तो एक ही है। 
7-12-1945 


383. Truly, there are as many religions as there are men. But when 
one goes to the root of one’s religion, one finds that in reality religion 


is one. 7-12-1945 
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384. साधन का हम ख्याल रखें तो साध्य हमारे पास ही है। यानी साधन और 
साध्य के बीच अंतर ही नहीं है, ऐसे कहा जाय। 8-12-1945 
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384. If we are careful about the means, the end will take care of itself, 
In other words, 1 can be said that there is no difference between the 
means and the end. 8-12-1945 
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385. भूल कबूल करना झाड़ू के समान है। झाड़ू गंदगी साफ करती है, भूल 
का स्वीकार कम काम नहीं ea 9-12--1945 


385. ~ Confession of error works like a broom. The broom sweeps away 
filth; confession does no 1055... 9-12-1945 
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386. एक संपूर्ण पुरुष असत्य को दूर कर सकता है। भले असत्य कहने वाले 
अनेक हों। 10-12 1945 


386. One perfect man can dispel untruth even though the untruthful 


be legion | 10-12-1945 
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54 हिंसक कार्य की मर्यादा -है और वह निष्फल हो सकता है। अहिंसा की 
मर्यादा है ही नहीं और कभी निष्फल नहीं जाती। 11-12-1945 


387. There is a limit to violent action and it can fail. Non-violence 
knows no limit and it never fails 11-12-1945 
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388. श्रद्धा की परीक्षा सबसे कठिन अवसर पर होती है। 
| pers 12-12-1945, 


388. Faith is put to the test when the situation is most difficult. 
12-12-1945 
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389. हिंसा दुर्बल का शस्त्र है; अहिंसा सबल का। 


13-12-1945 ३ 
389. Violence is the weapon of the weak; non-violence that of the “3 
strong. | । ) 13-12-1945 
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390. जो मनुष्य अपनापन की रक्षा करना चाहता है, उसे सब आर्थिक वस्तु गंवाने 


की तैयारी रखनी है। 11510 10150 


390... He who wishes to preserve his integrity must be prepared to lose 
all material possessions. 14-12-1945 
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391. जो धर्म इस लोक की बात को Sea है और परलोक, की ही बात करता >>» 
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है, वह धर्म नहीं हो सकता है। जी 4561251045 


391. A religion which takes no note of this world and only harps on 


the one beyond, does not deserve the name. 15-12-1945 | 
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392. जो जबरन- गरीब है वह स्वेच्छा से गरीब नहीं बन सकता te 
— 16-12-1945 


392. He who is poor by force of circumstances, cannot become poor 
by choice 16-12-1945 
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393. पवित्रता परदे में नहीं रहती। उसे रक्षा ईश्वर की ही चाहिये। a 
17-12-1945 
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393. Chastity needs no purdah. It needs only God’s protection 
17-12-1945 
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394. a पालन में से जो अधिकार निकलता है वही स्थिर रहता है। 
18-12-1945 
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The right that accrues from the performance of duty endures 
18-12-1945 
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395. (जब तक) सोना और हीरा जमीन की आंतों में पड़ा है तब तक किसी 
के उपयोग का नहीं है। मनुष्य की मेहनत उसे जमीन में से निकालती है और 
सोना, हीरा बनाती है। इस दृष्टि से उसे बनाने वाला मजदूर है। | 

हक 19-12-1945 
395. So long as gold and diamonds lie buried in the bowels of the 
earth, they are of no use of anyone. Man’s labour digs them out and 


gives them their value. From this point of view, it is the labourer who. 
is their producer. 19-12-1945 
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396. जैसे मुझे खाने पहनने का हक है, उसी तरह मुझे अपना काम अपने ढंग 
से करने का हक है। वही स्वराज्य है। | 20-12-1945 


396. Just as I have the right to eat and drink; so also have I the righ* 
to do my work in my own way. This is Swaraj. - 20-12-1945 
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397. किसी के विचार जानने की इच्छा न रखना, न उस पर अपना अभिप्राय 
बनाना। अपना विचार स्वतंत्र रूप से करना निर्भयता का लक्षण है। 
21-12-1945 


thereon. To think independently for oneself ३8 a sign of fearlessness 
21-12-1945 
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398. Wa हमारा रक्षक और साथी परमेश्वर है तो कितना भी तूफान हो, कितना 
भी अन्धकार हो हम क्यों, और किससे डरें? 22-12-1945 


398. Where God is our protector and companion, why or whom shall 
we fear, however fierce be the storm, however deep the darkness? 
22-12-1945 


397. Do not seek to know the views of others, nor base your opinion 
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399. संपूर्ण अहिंसा में gy का संपूर्ण अभाव होता है। 23-12-1945 


399. In complete non-violence, there is a complete absence of hatred. 
| | 23-12-1945 
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400. अहिंसा में सबका भला रहता है, नहीं कि सबसे अधिक संख्या का ही ~~ 
भला। सबका भला सिद्ध करने के लिए आवश्यकता होने से अहिंसक A मरना “ 
| | e244 2-1945 


400. Non-violence works for the good of all, not only of the greatest 
number. The votary of non-violence must be prepared, if necessary, 
to lay down his life in order to secure the good of all. 


24-12-1945 
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401. प्रार्थना के लिए हृदय आवश्यक है, वाचा नहीं। बगैर हृदय की वाचा निरर्थक 
है। । 25-12-1945 
401. Prayer needs a heart, not a tongue. Without the heart, words 
have no meaning 25-12-1945 
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पवित्रता बाहर की रक्षा मांगती ही नहीं है। 
हे 26- 12-1945 


Chestity asks -for no external protection. 26-12-1945 
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403. हमारा सबसे बड़ा शत्रु विदेशी नहीं है न कोई दूसरा। हमारा शत्रु हम ही 
है अर्थात्‌ हमारी वासना। . | _ः | 27-12-1945 


403. Our greatest enemy is not the foreigner, nor anyone else. Our 
enemies are we ourselves, that is, our desires.. © 27-12-1945 
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404. जो किसी की गुलामी करना नहीं चाहता है, उसे ईश्वर को गुलामी करना 
है eee g | : : 28-12-1945 


404. _ He who does not want to be a slave of anyone, must become 
the slave of God rs ee Disa 28-12-1945 
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405. हिंसा त्याज्य है क्योंकि उससे लाभ होता लगता है वह आभास है, नुकसान 
होता है वह कायमी TI 29-12-1945 


405. Violence must be abjured, for the good that it may seem to 
achieve is in appearance only, while the harm that it does is everlasting. 
| Ree 29-12-1945 
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406. मनुष्य अपने विचार का पुतला है। | 30-12-1945 


406. Man is the image of his thoughts. /.] 30-12-1945 
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407. सही धर्म को क्षेत्र की मर्यादा नहीं होती है। 31-12-1945 


407. True religion knows no territorial limits. ' 31-12-1945 
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408... अगर हम साफ कागज को देखें तो हम नहीं कह सकते उलट क्‍या सुलट 
eri ऐसे ही अहिंसा और सत्य का है। एक के सिवाय दूसरा रह ही नहीं सकता। 

. | . 1-1-1945 
408. Looking at a blank sheet of paper, one cannot say which is the. 
obverse and which is the reverse side. So it is with non-violence and 
Truth. The one cannot exist without the other. — . 1-1-1946 
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409. दुख की बात मानी जायगी यदि ya पशु और मृत मनुष्य की देह को 
एक ही ass में दफन किया जाए। विचार करने से लगेगा कि वही दुख में हम 
भव्य सुख उत्पन्न करते हैं कि जीव का ऐक्य सिद्ध करते हैं। 

काशी : 2-1-1946 


409. It would be considered deplorable if a dead man’s body were 
to be buried in the same pit as the carcass of an animal. But on reflection 
it would appear that out of this action arises a happy state — that 


the unity of all life is established. | Kashi : 2-1-1946 
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410. शारीरिक दुर्बलता सच्ची दुर्बलता नहीं। मन की दुर्बलता ही सच्ची दुर्बलता 
है। 
सोदपुर जाते हुए: 3-1-1946 


410. Physical weakness is not the real weakness. Weakness of the 
mind alone is the real weakness. 


On way to Sodepur : 3-1-1946 
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411. सेवक की सच्ची बैंक आम जनता है जो बैंक कभी ced नहीं। 
सोदपुर : 4-1-1946 


411. The common people are a devoted worker’s real bank, and this 
bank never fails. 


Sodepur : 4-1-1946 
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412. जो त्याग दिल से नहीं होता है वह स्थिर नहीं रहता है। 
सोदपुर : 5-13-1946 


412. Renunciation which does not spring from the heart cannot be 
abiding. , . Sodepur ; 5-1-1946 
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दुःख के समय जो. भगवान के दर्शन करता है, उसे कोई भय नहीं लगता 
है |। | AIRE : 6-1-1946 


413. He who in his distress tums to God is not troubles by any fear. 
Sodepur : 6-1-1946 
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414. जिस तालीस का असर हमारे चरित्र पर नहीं होता है, वह कुछ काम कौ 
wel ot । . सोदपुर : 7-1-1946 


414. Education which does not mould character is absolutely worth- 
less. Sodepur : 7-1-1946 
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415. स्वच्छता जब भीतरी और बाहरी रहती है तब वह ईश्वरमयता को VE 
है। आसाम मेल में : 8-1-1 


415. When there is both inner and outer cleanliness, it approac 


godliness. In Assam Mail : 8-1-1% 
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416. हे जीव! तू अनासक्त है तो तुझे शोरगुल की और मार-पीट की भी बरदाश्त 
करना है। 
आसाम मेल में : 9-1-1946 


416. 0 Man! if thou art really free from attachment, thou hast to put 
up patiently with insult, abuse and even assault. 


In Assam Mail: 9-1-1946 


208 gn 


al yee Lee Se > oF on WR ee, ee ee aS PO मी So e « Pt ee ee ie 
wg = Grae RA ‘ Si के e @ ५ झ 4 . “ ae oe / . ite का हे a 
Be ge RINE Eo ly eye eee Ww 8 ee Vere rare er न हक हू हु कक ae 
& 2% SE REO Re he gt Oi कम ec ote ३ है ९... oo ort Meo Rane wie gate Siete कली er A ५ 
ye : a > जे : a x 2 oe : hi Ba, 2 है as ‘ . i aS 
Mle है 0 agent ge RT MT PM 5०३ क hi ee # 08. gy : 7० VR. BR OT! WOR RG 
sae ‘ है Sy Reet, ee 4 . we के: 
os ee 
Ma 


BU 091, #7२/त₹] 8६/ «०२ vy, <4] nes 
“14.51 46) phy ००९ ; 


ese rT wi ss\ 7° - 4 4 


417. तुझे क्‍या, लोग तेरी fra at या स्तुति! जो धर्म समझ वही किया कर। 
सरानी या गोहाटी : 10-1-1946 


417. What matters to thee, the world’s praise or censure? Thou must 
do what thou thinkest to be thy duty. 


Sarani or Gauhati : 10-1-1946 
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418. सबल ही क्षमावान हो सकता है। बलहीन दण्ड देने में असमर्थ है। इसलिये 
वह क्षमावान हो ही नहीं सकता है। 1 
सरानी या गोहाटी : 11-1-1946 


418. Only the brave can be forgiving. The weak are unable to punish; 
so, in their case, the question for foregiveness does not arise. 
Sarani or Gauhati : 11-1-1946 
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419. जो अर्थशास्त्र नीति से fra या विरोधी है वह निषिद्ध है, त्याज्य है। 
सरानी या गोहाटी : 12-1-1946 


419. Economics which departs from or is opposed to ethics is no good 


and should be renounced | 
Sarani or Gauhati : 12-1-1946 
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मनुष्य वहां है जिधर उसका मन है, नहीं कि वहां जिधर उसका देह है। 
wert में धुबरी जाते ET: 13-1-1946 


420. Man is where his mind is, not where his body is 
On the steamer to Dhubri : 13-1-1946 
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421. जो विरोधी की दया की अपेक्षा करती है सो अहिंसा नहीं है। 
सोदपुर : 14-1-1946 


421. That which looks for mercy from an opponent is not non- 
violence. 


Sodepur : 14-1-1946 
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422. अनासक्ति का एक लक्षण यह है : अनासक्त का कोई कार्य दिन के अंत 
में बाकी नहीं रहता। .. सोदपुर : 15-1-1946 


422. One mark of non-attachment is that the work of a non-attached - 
person is never in arrears at the end of the day. 
। Sodepur : 15-1-1946 
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423. अनासक्त को Hee धीरज होनी चाहिए। 
सोदपुर : 16-1-1946 


423. A person without attachment should have an inexhaustible fund 
of patience. | Sodepur : 16-1-1946 
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424. अनासक्त को कभी क्रोध होना ही नहीं चाहिए। 
सोदपुर : 17-1-1946 
424. A person without attachment should under no circumstance give 


way to anger. 
Sodepur : 17-1-1946 
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425. जो मनुष्य यह मेरा और वह तेरा मानता है, वह saad नहीं हो सकता 
है। सोदपुर : 18-1-1946 


425. One who thinks in terms of ‘mine’ and ‘thine’ cannot be free 
from attachment. . Sodepur : 18-1-1946 
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426. अनासक्त को अपना कुछ नहीं हो सकता है। 
मद्रास जाती हुई ट्रेन पर : 19-1-1946 


426. The non-attached person cannot own anything. 


In train on way to Madras : 19-1-1946 
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427. देहधारी के लिये जो wea अनासक्ति हो सकती है, उसके सिवा 125 वर्ष 
की आयु असंभव मानी जाय। 


मद्रास जाती हुई ट्रेन पर : 20-1-1946 


427. Without the maximum possible non-attachment, it is inconceiv- 


able for anyone to live up to the age of 125 years. 
On the train to Madras : 20-1-1946 
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428. जो मनुष्य का मन जानबूझ कर गंदा रहता है, उसके लिये अगर कुछ 
ही तो wm at 
मद्रास के नजदीक पहुंचते : 21-1-1946 


428. If there is any hope for a man whose mind remains impure in 
spite of himself, it is Ramanama. 
On nearing Madras : 21-1-1946 
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Ng /1] 2+ है डर 
आवेश शांत होने पर भी जो काम किया जाता है वही फलदायी होता है। 
मद्रास : 22-1-1946 


Only that work which is done after anger has subsided can bear 
| Madras : 22-1-1946 
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_ 430. जैसे दूध में want मिलती है ऐसे विदेशी पुरुष जब स्वदेशी के साथ मिल 
_ जाता है, तब ही स्वागत सत्कार के योग्य बनता है। 


मद्रास : 23-1-1946 


430. A foreigner deserves to be welcomed only when he mixes with | 
the indigenous people as sugar does with milk. | 
Madras : 23-1-1946 
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431. दोष कबूल करने से ही दोष नहीं मिटता, दोष मिटाने के लिये जो We 
है वह करना भी चाहिए। 
मद्रास : 25-1-1946 


431. A wrong does not cease to be a wrong by mere confession. 
Whatever is possible must be done to undo the wrong. 
Madras : 25-1-1946 
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432. सत्य के साथ gem होनी ही afer 
मद्रास : 26-1-1946 


432. Truth shoul always be accompanied by firmness of purpose. 
~ Madras : 26-1-1946 
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433. dau at Wel aes wel तल सकते हैं। ७. 522 
मद्रास : 27-1-1946 


433. Superstition and Truth cannot go together. 
Maaras : 27-1-1946 
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434. सिवाय मन की स्थिरता के दर्शन हो ही नहीं सकता है। 
मद्रास : 28-1-1946 


434. There can be no realisation (of God) without steadfastness of 
mind. 
Madras : 28-1-1946 
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435. जिसे ईश्वर का सहारा है उसे पंगु मानना पाप समझा जाए। 
मद्रास : 29-1-1946 


435. Itis a sin to regard anyone as helpless who has God for his 
support. । | | 
: Madras : 29-1-1946 
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त्याग ही सच्चा भोग है। 
मद्रांस : 30-1-1946 


Renunciation is true enj oyment. | 
| Madras : 30-1-1946 
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437. Wal दुर्बलता बाहरी नहीं है, अन्तर की ही है। 
| (31-1-1946 


437. Real weakness is not outwards, but inernal. | 
| | 31-1-1946 
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438. एक ज्ञानी कहते हैं कि मौन से हम अपनी आत्मा के दर्शन के योग्य बनते 


हैं, और हमारा बाहरी वर्तन अन्तर के साथ मिलता है। 
1-2-1946 


438. A sage has said that it is through silence that we become fit 


for self-realization, and our outer life keeps in tune with the inner. 
1-2-1946 
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439. जब हमारा मन शांत है तब हमें सब शक्ति भीतर से मिलती है और वह 
अमोघ होती है - वही ज्ञानी का वचन है। 


मदुरा : 2-2-1946 


439. The same sage observes that where there is peace of mind, there 
is inner strength which is unfailing. 


Madura : 2-2-1946 


: W ८ SAL 
EAMES WR dt 4९ dpeqedE E 
El? a) 31 Gell an SHAE NGA so 


hg ¢] - 13-4) 22-5 


440. हमें बुद्धि है और इससे परे अन्तनदि है। दोनों की अपनी-अपनी जगह 
जरूरत है। 


मदुरा-पलनी : 3-2-1946 


440. Man is endowed with intellect and with an inner voice transcends 
the intellect. Both are, however, necessary in their own spheres. 


Madura-Palani : 3-2-1946 
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441. जीवन की सफलता का सही निशान है कि मनुष्य कोमल बनता जाता 
है और पीढ़। 


मद्रास (ट्रेन में) : 4-2-1946 


441. The true mark of success in life is the growth of tenderness and 
maturity in a man. 
Madras (In train) : 4-2-1946 
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442. मनुष्य जितना बोल कर बिगाड़ता है, इतना खामोशी से कभी नहीं। 
| | 5-2-1946 


442. Man spoils matters much more be speech than by silence. 
5-2-1946 
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443. खामोशी, खामोशी नहीं है जो डर के मारे होती है। 
सेवाग्राम : 6-2-1946 
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443. Silence is no silence which is inspired by fear ae 
Sevagram : 6-2-1946 ~~ 
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444. जब जगत हमें from है, तब ईश्वर हमारा बेली होता है। 
सेवाग्राम : 7-2-1946 
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444. When the world forsakes us, then it is God that befriends us. 
Sevagram : 7-2-1946 
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445. सब हमें भले ढीले कहें, हम आदर्श को ढीला न करें। 


445. The world may call us weak but we must not lower our ideal 
Sevagram - 8-2-1946 
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446. बगैर भीतर की शांति के बाहरी शांति कुछ काम की नहीं है। 
सेवाग्राम : 9-2-1946 


446. Outer peace is useless without inner peace. 
3 Sevagram : 9-2-1946 
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सेवाग्राम : 8-2-1946 
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जो मनुष्य अपने दुःखों को गाता है, वह उसे चौगुना करता है। 
सेवाग्राम : 10-2-1946 


who harps on his woes, multiplies them manifold. 
Sevagram : 10-2-1946 
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448. जब तक हमें भीतर से रोशनी नहीं मिलती है, हम कुछ सही नहीं कर 
पाते हैं। 
सेवाग्राम : 11-2-1946 


448. We can do nothing right so long as we are not blessed with 
inner light. 
Sevagram : 11-2-1946 
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449. जो मनुष्य कभी निराश नहीं होता है, वही सरदारी कर सकता है। 
सेवाग्राम : 12-2-1946 


449. Only he can be a leader who never loses hope. 
Sevagram ; 12-2-1946 
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450. आदर्श का ध्यान करने से उसकी विशालता नहीं बढ़ती है लेकिन गहराई 
अवश्य बढ़ती है। 
सेवाग्राम : 13-2-1946 


450. Contemplation of an ideal does not broaden its scope, but it 


certainly increases its depth. 
Sevagram : 13-2-1946 
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451.  अंतरज्ञान अमूल्य वस्तु है। उसे हम बगैर मेहनत चाहते हैं। धन, कीर्ति 
आदि की कुछ कीमत नहीं है। उसके लिए हम सब कुछ देने को तैयार होते हैं। 
| सेवाग्राम : 14-2-1946 


- 451. Knowledge of self is an invaluable asset. We want to acquire — 


it without effort. Riches, fame, etc., are absolutely worthless; for them 


we are ready to give away our all. 
| Sevagram : 14-2-1946 
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452. जिसे न शांति है, न निश्चय, उसे ज्ञान कहां से? 
i ee सेवाग्राम : 15-2-1946 


452. He who has neither peace nor strength of mind, how can he have 


knowledge? 
Sevagram : 15-2-1946 
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बगैर निःस्वार्थता के निर्भयता कैसी ? Set 
16-2-1946 mee 


Without selflessness, how can there be fearlessness? 
16-2-1946 
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हम सत्संग god हैं क्योंकि हमारी आत्मा के लिये वही खुराक है। : ४ 
ट्रेन में : 17-2-1946 % 


We seek the company of the good, for that is the food for our 


In train : 17-2-1946 Ms 
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नम्रता का ढोंग नहीं चलता, न सादगी का। 
मुंबई : 18-2-1946 


455. Humility does not work if it is mere pretence; nor does simplicity. 
Bombay : 18-2-1946 
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456. जैसे बीज को फल देने में अपनी मुद्दत चाहिए, ऐसे हर कार्य के लिये 
है| 


मुंबई : 19-2-1946 


456. Deeds, like seeds, take their own time to fructify. 
Bombay : 19-2-1946 
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जो मनुष्य इर्द-गिर्द के वायुमंडल का गुलाम बनता है, वह Heals बनता 
है। 


पूना : 20-2-1946 


457. He who becomes a slave to the surrounding atmosphere becomes 


dull of mind. 
Poona : 20-2-1946 
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458. जिसका मन हरेक हालत में शांत नहीं रह सकता है, वह शांत नहीं है, 


कैसे भी बाहर से शांत लगे। 
पूना : 21-2-1946 


458. He whose mind does not remain unruffled in all manner of 
circumstances is certainly not at peace, howsoever much he may appear 


outwardly to be so. 
Poona : 2-2-1946 
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459, संगीत गले से ही निकलता है ऐसा नहीं। मन का संगीत है, इन्द्रियों का 
“eo है, हृदय का है। 


22-2-1946 


459. Music does not proceed from the throat alone. There is a music 
of the mind, of the senses and of the heart. 


22-2-1946 
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: 460. बात यह है कि जीवन संगीतमय होना चाहिए, तब हलन-चलन इ० (इत्यादि) 
Ba ada A मार्धुय ही होगा। 


23-2-1946 
460. In fact, our life should be full of music. Then alone will sweet 
. melody pervade all our activities 
23-2-1946 
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461. ईश्वर सर्वत्र है, इसीलिये वह हमसे पत्थर, वृक्ष, जन्तु, पक्षी, पशु go (इत्यादि) 


के मार्फत बोलता है। 
| पूना : 24-2-1946 
461. God is Omnipresent. Hence it is that He speaks to us through 


stones, trees, insects, birds, beasts, etc. 
Poona : 24-2-1946 
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462. जो तेरे में ही है, उसे बाहर कहां Gem है? 
| पूना : 25-2-1946 


462. Why seek outside that which is wihtin thee? 


Poona : 25-2-1946 
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463. ईश्वर के बाहर हमें कोई हस्ती ही नहीं है। 
Wal : 26-2-1946 


463. We have no existence whatsoever outside and apart from God. 
Poona - 26-2-1946 
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464. सिवाय ईश्वर की गोद के हमें और कहीं सलामती हो ही नहीं सकती। 
पूना: 27-2-1946 


464. There can be no safety for us save in the lap of God. 
Poona : 27-2-1946 
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465. जैसे पानी का स्वभाव ही नीचे जाने का है, ऐसे ही जो स्वभाव sw 
है उसकी AA पानी को सी जगत्‌ को लाभदायक होती है। 
| पूना : 28-2-1946 


465. Just as it is in the nature of water to flow downwards, even so 
_ the humility of a person who is humble by nature becomes a blessing 


to the world like water. 
Poona : 28-2-1946 
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466. हमारी स्थिति के कर्ता हम ही हैं। 
1-3-1946 


466. We are.the makers of our own destiny. 
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467. हमारी श्रद्धा अखंड बत्ती के जैसी होनी चाहिए। हमको तो प्रकाश देती ' 


है, लेकिन आसपास भी देती है। 
पूना : 2-3-1946 


467. Our faith should be like an ever-burning lamp which not only : 


gives us light but also illuminates the surroundings 
Poona : 2-3-1946 
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468. स्वार्थ हमेशा हमें चिंताग्रस्त करता है। 
: पूना : 3-3-1946 


468. Selfishness keeps us worrying for ever. 
: Poona : 3-3-1946 ~ 
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469. गंगा कब सूखेगी ? जब अपने मूल को छोड़े तब। ऐसे आत्मा जब परमात्मा 
से छूट जाय, तब ही सूख सकती है। | as 
- पूना : 4-3-1946 


469. When will the Ganga go dry? The moment it cuts itself off from 
its source. Likewise, the soul will wither up if it is cut off from the 


Eternal Source of Life, i.e., God. 
Poona : 4-3-1946 
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470. अगर हमें एक कोस या एक हजार चलना है तो पहला कदम पहला ही 
रहेगा, और हम दूसरे चल ही नहीं सकेंगे जब तक अगला नहीं चले हैं। 
े पूना : 5-3-1946 


470. Whether we have to cover one mile or a thousand, the first step 
always remains the first, for the second step cannot be taken until the 


Saw first has been taken. 
sens Poona : 5-3-1946 
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471. सितारों से भरा हुआ आकाश और ऐसी ही खूबियों से भरा हुआ भीतरी 


आकाश से बढ़ कर दूसरा क्‍या आश्चर्य चाहिए? 
6-3-1946 


471. What greater wonder can one wish for than the star-spangled 
sky and the inner firmament of the human heart equally adorned with 


excellences? 
6-3-1946 
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472. अगर ध्यान से देखें तो पृथ्वी पर स्वर्ग छाया हुआ है, आकाश में नहीं। 
7-3-1946 


472. A careful observation will show that the heaven is there on earth, 


not in the sky above. 
7-3-1946 
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473. जो जीवन के सुर में चलता है, उसे कभी थकान नहीं होगी। 
[ 8-3-1946 


473. He who walks in tune with the rhythm of life is never weary. 
8-3-1946 
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474. जो हमेशा सत्य के पथ पर ही चलता है, वह कभी गिरता नहीं। 
| 9-3-1946 


He who always treads only the path of Truth never stumbles. 
9-3-1946 
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475. अहंता में निकला हुआ वचन हमेशा झूठा समझो। 
पूना : 10-3-1946 


475. An egoistical utterance should always be regarded as false. . 
| Poona : 10-3-1946 
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476. ACT या महादोष करना खराब हैं, लेकिन उसे छिपाना और खराब है। 
11-3-1946 


476. To be guilty of a lapse, small or big, is certainly bad; but to hide 
it is even worse. | 11-3-1946 
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477. जो आदमी सत्य का सर्वथा पालन करता है, उसे हमेशा सत्य के लिये 
मरने की तैयारी रखना है और समय आने पर मरना है। 12-3-1946 


477. He who follows Truth through and through must always hold 
himself in readiness to die for it, and, when the time comes, even lay 
down his life. 12-3-1946 
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478. हमसे गलती हो गई है तो उसे कबूल न करने में हम गलती को दोहराते 


हैं और छिपाने का और गुनाह करते हैं। 13-3-1946 
478. Not to own our mistake is to repeat it and to commit the additional 
sin of concealing it. 13-3-1946 
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सत्याग्रही वही हो सकता है जो जीने की और मरने की कला जानता -है। 
मुंबई : 14-3-1946 


479. He alone can be a true Satyagrahi who knows the art of living 


as well as of dying. 
Bombay : 14-3-1946 
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480. Waa की भी शक्ति की मर्यादा है। क्‍या कोई चोर रामनाम से कामयाबी 


हासिल कर सकता है? 
मुंबई : 15-3-1946 


480. There is a limit even to the potency of Ramanama. Can a thief, 


for instance, ever expect to gain his object by taking to Ramanama. 
15-3-1946 
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- 481... जो भाता है उसे मिलने से सही सुख नहीं मिलता। वह जो नहीं भाता है. 
वह भागे से मिलता है। | nee 
FAT: 16-3-1946 5४४६ 


481. True happiness does not come from obtaining what one likes. 


It comes from cultivating a liking for what one dislikes. 
Poona : 16-3-1946 
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432. जिसकी आंख एक कहती है, जीभी दूसरी, हृदय में तीसरी चीज है, वह 


घर-फूटा है, निकम्मा है। 
पूना : 17-3-1946 


482. He whose eye says one thing, his tongue another, and his heart 


yet another, is a worthless fellow. 
Poona : 17-3-1946 
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483. जब हम जानते हैं कि यमराज हमें कब ले जायेगा, हमें क्या हक है कि 
हम जो आज कर सकते हैं सो कल करें ? 
पूना : 18-3-1946 


483. When we know that Death may snatch us away at anytime, what 
right have we to put off till tomorrow what we can do today? 
Poona : 18-3-1946 
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484. अच्छा काम इसी क्षण करें, बुरा काम हमेशा मुलतवी करते Cl 
पूना : 19-3-1946 


484. Good deeds let us do nght now; the bad ones let us always 
keep on postponing 
Poona : 19-3-1946 
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485. जिसका साथी ईश्वर है उसको दुःख क्या, फिकर क्या, दूसरा साथी क्‍या? लटकन 
पूना : 20-3-1946 


485. He who has God for his companion, why need he be sorrowful 
or anxious or look for another companion? 
Poona : 20-3-1946 
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486. ईश्वर की याद करना दूसरों को भूलना, अर्थात्‌ दूसरों में ईश्वर को देखना। 

पूना : 21-3-1946 


486. To remember God and forget others is to see God even in them. 
: . Poona : 21-3-1946 
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487. जैसे विचार करता हूं मालूम होता है fH हृदय से, ज्ञान से लिया हुआ 


रामनाम सर्वव्याधि का निवारण है। 
उरुलि-कंचन : 22-3-1946 


487. The more J think about it, the more I am convinced that 
Ramanama, recited from the heart and with realization, is the panacea 


for all our ills. 
Uruli-Kanchan : 22-3-1946 
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488. राग-द्वेषादि भी व्याधि है और शारीरिक व्याधि से बदतर है। उसका निवारण 


रामनाम के बिना कैसे हो सके? 
उरुलि : 23-3-1946 


488. Attachment, aversion, etc. are also diseases, and worse than 


bodily ailments. How can they be banished except by Ramanama 
Uruli : 23-3-1946 
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489. मन का मैल शरीर के मैल से भयंकर है। लेकिन शरीर का मैल भीतरी 
मैल की निशानी होती है। 
उरुलि : 24-3-1946 


489. Uncleanliness of the mind is far more dangerous than that of 
the body. The latter, however, is an indication of the former. 
Uruli : 24-3-1946 
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490. भगवान के शरण में जो सुख रहता है, इसका वर्णन कौन कर सकता है।? 
उरुलि : 25-3-1946 


490. Who can describe the joy that lies in finding refuge in God? 
Uruli : 25-3-1946 
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491. उमदा ख्याल खुशबू जैसा है। 
उरूलि : 26-3-1946 


491. [2 good thought is like fragrance. 
Uruli : 26-3-1946 
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492. हरेक प्रवृत्ति जिसकी उत्पत्ति एक ही बीच से होती है, सब एक-एक में 
मिल जाती है। 
उरूलि: 27-3-1946 
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492. All activities that are born of one and the same seed merge into 


one another. 
Uruli : 27-3-1946 
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493. आप मरने से आत्मा जागती है। 
उरुलि : 29-3-1946 


> 


When the ego dies, the soul awakes. 
Uruli : 29-3-1946 
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आत्मा जागती है, तब सब दुःख दूर होता है। 
उरुलि : 30-3-1946 


When the soul ake! all sorrow vanishes. 
. Uruli : 30-3-1946 
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495. जो डरता है, वह खोता है। 
दिल्‍ली जाते हुए : 31-3-1946 


495. He who fears, loses. 
On way to Delhi : 31-3-1946 
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496. आदमी अपना दुःख हंस कर भूल जाता है। रो कर बढ़ाता है। । 
दिल्‍ली : 1-4-1946 
496. Man can smile away his sorrows; by crying, he only multiplies 


them. 
Delhi : 1-4-1946 
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497. जब मनुष्य आकाश के नीचे सोता है तो उसे कौन लूट सकेगा? 
दिल्‍ली : 2-4-1946 


497. When a man sleeps under the sky, who can rob him? 
Delhi : 2-4-1946 
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498. जिंदगी का एक भी क्षण नहीं है जिसमें आदमी सेवा नहीं कर सकता है। 
दिल्‍ली : 3-4-1946 


498. There is not a single moment in life when man cannot serve. 
Delhi : 3-4-1946 
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499. विरोध आदमी को बनाता है। 


499. Opposition makes the man. 
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दिल्‍ली : 5-4-1946 


भीतर साफ है, तो बाहर होना ही है। 


If the inside is clean, the outside is bound to be so. 
Delhi : 5-4-1946 
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501. आज का दिन canter में लिखने योग्य है क्योंकि 6 अप्रैल, 1919 को 
हिन्दुस्तान ने अपने को पहचाना। 
दिल्‍ली : 6-4-1946 


501. This day deserves to be written in letters of gold, for on April 
6, 1919, India discovered herself. 
Delhi : 6-4-1946 
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502. Wa आदमी अंतर खाली करता है, तब ईश्वर वह खाली जगह भरता है। 
दिल्‍ली : 7-4-1946 


502. When a man empties his heart, God occupies 
Delhi : 7-4-1946 
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503. रामनाम उसी को मदद देता है, जो रामनाम लेने की शर्त (का) पालन 
करता है। | दिल्‍ली : 8-4-1946 


503. Ramanama helps only those who fulfil the ocnditions for its 


recitation. 
Delhi : 8-4-1946 
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जिसके साथ ईश्वर है, उसके साथ सब है। 
दिल्‍ली : 9-4-1946 


504. He who has God on his side, has all. 
Delhi : 9-4-1946 
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505. जिसके साथ सब कुछ है लेकिन ईश्वर नहीं, उसके पास कुछ नहीं। 
दिल्‍ली : 10-4-1946 


505. He who has all but God on his side, has nothing. 
Delhi : 10-4-1946 
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506. ईश्वरमय जीवन कभी मुश्किल नहीं है। 
| दिल्‍ली : 11-4-1946 


506. A godly life is never a difficult thing. 
Delhi : 11-4-1946 
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507. ईश्वर हमारा Yar है और नाखुदा भी। pi 
दिल्‍ली : 12-4-1946.  #« 


507. God is our Helm as well as the Helmsman. 
Delhi : 2\-4-1946 
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508. If all becomes teachers, who will be the pupils? So, let us all . ! 
be pupils. Delhi : 13-4-1946 5 
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जब frat करने वाला ईश्वर है, तो हम क्‍या करें ? 


दिल्‍ली : 14-4-1946 


When God is our care-take, why need we care? 
Delhi : 14-4-1946 
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मौत से जितने लोग मरते हैं, उससे फ़िकर से अधिक मरते हैं। 
| 12-3-1945 
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More people die of fear of death than by actual death 
Delhi : 15-4-1946 
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511. रोज मरने से बेहतर है कि एक ही दफा ATT! 
दिल्‍ली : 16-4-1946 


511. Better to die once than to die daily. 
Delhi : 16-4-1946 
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512. जब आंदमी का ea खूट गया है, तब मौन लेकर शांत होने पर ही बोलो। | 
दिल्‍ली : 17-4-1946 


512. When a man’s patience is exhausted, he should resort to silence, 
and speak only when he has calmed down. 
Delhi : 17-4-1946 
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513. जब मनुष्य अपने को पहचानता है, तब मुक्त है। 
| नयी दिल्‍ली : 18-4-1946 


513. When man realizes himself, he is saved. 
। New Delhi : 18-4-1946 
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514. जब हमारा बाहरी जीवन भीतरी जीवन का कब्जा पाता है, तब परिणाम 
टेढ़ा ही रहता है। ह 
नयी feo (दिल्ली) : 19-4-1946 


514. When our outer life gets the better of our inner life, the result 
is bound to be bad. 
New Delhi : 19-4-1946 
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515. एक की क्रूरता दूसरे की अक्रूरता का नाप लेती है। ' 
" =: नयी दिल्‍ली : 20-4-1946 = 


515. One man’s cruelty is the measure of another man’s kindness 
New Delhi : 20-4-1946 
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516. राम के लायक काम किये बिना रामनाम लेना फिजूल है। 
नयी दिल्‍ली : 21-4-1946 


516. It is useless to recite Ramanama without acting in a manner 
worthy of Rama. 


New Delhi : 21-4-1946 
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517. संपूर्णता मनुष्य के लिये आदर्श ही है, was नहीं है क्‍यों कि मनुष्य अपूर्ण 


ही बना है। 
नयी दिल्‍ली : 22-4-1946 


517. Perfection is only an ideal for man; it cannot be attained, for man 


is made imperfect 
New Delhi : 22-4-1946 
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sis. जिस त्याग में दुःख है, वह त्याग नहीं है। 
नयी दिल्‍ली 23-4-1946 


518. Sacrifice which causes pain is no sacrifice 
New Delhi : 23-4-1946 
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519. अगर भीतर बत्ती जले तो सारे जगत को प्रकाश देती है। 
नयी दिल्‍ली : 24-4-1946 


519. When the inner lamp burns, it illumines the whole world. 
New Delhi : 24-4-1946 
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520. दूसरों के लिए जो उपदेश योग्य लगता है, वही अपने लिये अयोग्य लगता 


है, सो कैसे होता होगा? 
| नयी दिल्‍ली : 25-4-1946 


520. How is it that a precept which is thought proper for other is 


regarded improper for oneself? 
New Delhi : 25-4-1946 
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जब तुझे सब orem, तब ईश्वर तो तेरे पास है ही। 
न. दि. . (नयी दिल्‍ली) : 26-4-1946 


521. When all forsake you, God shail still be with you. 
New Delhi : 26-4-1946 
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522. जब आकाश तेरे में भरा है और ईश्वर तो उसमें है ही तो तुझे और क्‍या 
चाहिए ? 


नयी दिल्‍ली : 27-4-1946 


522. What more do you want when the heavens are within you, and 


even God Himself? 
New Delhi : 27-4-1946 
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523. 8 के फल मीठे होते हैं। | 
नयी दिल्‍ली : 28-4-1946 


523. Sweet are the fruits of patience. 
New Delhi : 28-4-1946 
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524. मेरे wa के बारे में में क्‍यों किसी पर निर्भर हूं? 

नयी दिल्‍ली : 29-4-1946 


Ean 


524. Why should I depend upon anyone for my own affairs? 
New Delhi : 29-4-1946 
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525. गुस्सा किस पर करना? अपने पर? यह तो रोज करो। दूसरों W? यह 
तो करने का कारण ही क्‍यों? 
नयी दिल्‍ली : 30-4-1946 


525. With whom will you be angry? With yourself? Do that every day. 
With others? Why need there be any reason for it? 
New Delhi : 30-4-1946 
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आज 
नयी दिल्‍ली : 1-5-1946 
526. We cannot do two conflicting things at the same time; nor can 
fe we think like that. 
aw New Delhi : 1-5-1946 
is 263 
7 


SH EN ING 2 / 4 9 £) 97 ५४८४ 
८, औैको €॥ a ee 


१॥० ४४% *7 १-7४ 


527. जैसे हम आदर्श के नजदीक पहुंचते हैं ऐसे हम सच्चे बनते जाते हैं। 
शिमला : 2-5-1946 


527. The nearer we approach our ideal, the more truthful we become. 
Simla : 2-5-1946 
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शुभ विचार करना एक बात है, अमल करना अलग बात है। 
शिमला : 3-5-1946 


528. To think good thoughts is one thing; to act upon them is another. 
Simla : 3-5-1946 
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529, अकेलापन में जो लाभ है वह अनुभव से ही सिद्ध हो सकता है 
शिमला : 4-5-1946 


529. The advantages of solitude can be realized only by experience 
Simla : 4-5-1946 
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530. श्रद्धा उसका नाम है जो विरुद्ध निशानी होते हुए अचलित रहती है। 
शिमला : 5-5-1946 


530. Faith is that which remains unshaken even in the face of 


adversity. 
Simla ; 5-5-1946 
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531. आवाज करने से आवाज नहीं मिटती है, चुपकी से मिटती है। 
शिमला : 6-5-1946 


531. Noise does not eliminate noice: silence does. 
Simla : 6-5-1946 
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532. व्याधि के डर से जितने आदमी मरते हैं, उससे कम व्याधि से मरते हैं। 
शिमला : 7-5-1946 


532. More people die of the fear of disease than of disease itself. 
Simla ; 7-5-1946 
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533. विभूतिमान अपनी fayfa के कारण अमर होते हैं।.. 
गुरुदेव जयंती, शिमला : 8-5-1946 


533. He who is endowed with divine attributes becomes immortal on 
that account. | 


| (Gurudev Jayanti) Simla : 8-5-1946 
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ws = 534. fayfa के कारण अमर होना बड़ी बात नहीं है। जो रोज के कार्य में अपना 
af पूरा बजाता है, वह विशेष है। 
की शिमला : 9-5-1946 


534. To gain immortality through divine endowment is not a big 
things. He who fulfils his obligations in daily life is great indeed. © 
ह Simla : 9-5-1946 
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535. जो बुरे खबर A घबराता नहीं है, वह अच्छे खबर से फूलेगा नहीं। 
शिमला : 10-5-1946 


535. He who is not upset by bad news will not be elated by good 


news. 
Simla : 10-5-1946 
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536. भलाई के साथ सब सहन करने की हिम्मत नहीं रहती है, तब भलाई पंगु * 
el | 


शिमला : 11-5-1946 


536. Goodness becomes a lame virtue, if along with it there is no 
courage to endure everything. 


Simla :-11-5-1946 4 
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537. हम किसी से भी बेहतर नहीं हैं - इस विचार में सत्य भरा है, नग्रता Ree 


शिमला : 12-5-1946 


537. We are no better than any other — this thought is full of truth 
and humility. 


Simla ; 12-5-1946 
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538. अपना दोष कबूल करना बड़ी मुसीबत है, तो भी सिवाय इसके मैल निकलता 
नहीं | 
शिमला : 13-5-1946 


538. It is very difficult to confess one’s error; but then, without it 
there is no other way of eradicating impurity. 
Simla : 13-5-1946 
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539. ट्रेन को चलाने वाली शक्ति सीटी नहीं है, लेकिन भाप में रही युक्त शक्ति 
है। 


कालका : 14-5-1946 


539. Itis not the whistle that moves the train, but the power harnessed 


in the steam. 
Kalka : 14-5-1946 
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540. ईश्वर है तो सब जगह, फिर भी अगर हम वह है ऐसे जानना चाहते हैं 
तो हमारे अहंभाव छोड़ कर उसकी जगह खाली रखनी चाहिए। 
नयी दिल्‍ली : 15-5-1946 


540. God is everywhere. Even so, if we really wish to realize that He 


is, we must rid ourselves of ego and make room for Him. 
New Delhi : 15-5-1946 
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541. जब आत्मा (स्व:) मरता है, तब परमात्मा जगह रोकता है। 
नयी दिल्‍ली : 16-5-1946 


541. When the self dies, God fills the void. 
New Delhi : 16-5-1946 
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542. जो मनुष्य दूसरों की ta निकालता है, वह अपनी नहीं देख सकता। 
12-3-1946 


542. He who finds faults with others cannot see his own. 
New Delhi : 17-5-1946 
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543. Uh तरफ सत्य और दूसरी तरफ जगत का राज्य। तो, हे मन! Gada 


पसंद करेगा, जगत का राज्य फेंक देगा। 
नयी दिल्‍ली : 18-5-1946 


543. If there be Truth on one side and the Kingdom of the Earth on 
the other, then, O my heart! thou shall choose Truth and reject the 
Kingdom. aaa 

New Delhi : 18-5-1946 
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544. किसी और को गुलामी से दहशत और स्वार्थ की गुलामी बदतर है। 
नयी दिल्‍ली : 19-5-1946 


544. Being a slave to fear and selfishness is the worst of all slavery. 
New Delhi : 19-5-1946 
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545. जब सब कुछ ईश्वर का है, तब उसको क्‍या अर्पण करें? 
नयी दिल्‍ली : 20-5-1946 


545. When everything belongs to God, what shali we offer to him? 
New Delhi : 20-5-1946 
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546. ईश्वर को तारणहार कह कर अपने आलस्य को बढ़ाते हैं तो गुनाह करते 


| 
नयी दिल्‍ली : 21-5-1946 


546. If we call God our Saviour and then let our indolence grow, we 


are committing a sin, 
New Delhi : 21-5-1946 
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547. faal wot नहीं भरती है, लेकिन कार्य ही भरता है। 
नयी दिल्‍ली : 22-5-1946 


547. Debts are redeemed by deeds, not by words. 
New Delhi : 22-5-1946 
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548. जो हमारे हृदय में है उसे कभी न कभी बाहर निकलना ही है। 
नयी दिल्‍ली : 23-5-1946 


548. What is in the mind must come out, sooner or later. 
New Delhi : 23-5-1946 
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549. fafay ताप मिटाने; दवा मात्र रामबाण (रामनाम) 21. 
नयी दिल्‍ली : 24-5-1946 


549. Ramanama is the only unfailing remedy for man’s threefold ills 
— physical, mental and spiritual. | 


New Delhi : 24-5-1946 
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550. Uaaeaat शरन जे पाए, तेने रामनाम हृदय बसे ने फल आपेज। 
ह नयी दिल्‍ली : 25-5-1946 


550. Ramanama dwells in the heart of him who seeks refuge in 
Ramanama and gives him the desired fruits. 


New Delhi : 25-5-1946 
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551. शुद्ध विचार की शक्ति वचन से बहुत अधिक है। 
नयी दिल्‍ली : 26-5-1946 


551. Pure thought is far more potent than the spoken word. 
New Delhi : 26-5-1946 
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552. अशांति और अधीरज दो व्याधि हैं और दोनों आयु हरण करते हैं। 
नयी दिल्‍ली : 27-5-1946 
552. Restlessness and impatience are two diseases and both shorten 


life. 
New Delhi : 27-5-1946 
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553. जिसको शांति नहीं व दृढ़ता नहीं, वह ईश्वर को नहीं पा सकता है। 
मसूरी : 28-5-1946 


553. He who lacks peace and firmness cannot realize God. 
Mussoorie : 28-5-1946 
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554. अगर आदर्श को कभी न छोड़ा जाए, तो आदर्श हमें कभी नहीं छोड़ेगा। 
मसूरी : 29-5-1946 


554. | If we do not forsake our ideal, the ideal will never forsake us. 
Mussoorie : 29-5-1946 
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555. हम शारीरिक aq में फंसे रहें और आत्मानुभव की आशा करें, वह 
आकाशपुष्प को पाने जैसा है। 
मसूरी : 30-5-1946 


555. To remain entangled in material things and inspire for self- 
realization is like asking for the moon. 3 
, Mussoorie : 30-5-1946 
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556. बगैर सत्संग के (स्वः) आत्मा सूख जाती है। 

| i, |... मसूरी : 31-5-1946 


556. The soul dries up without the company of the good. 
~ Mussoorie : 31-5-1946 
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557. अगर हमारे पड़ोसी स्वच्छ नहीं है, तो हमारी निजी स्वच्छता पंगु है। 
मसूरी : 1-6-1946 


557. Our personal cleanliness counts for little if our neighbours are 


not clean. 
- Mussoorie : 1-6-1946 
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558. जो नियम बाहरी स्वच्छता के लिये है, वही आंतरिक के लिये है। हमारे 


पड़ोसी का अंतर मैला है तो उसका स्पर्श हमको लगेगा। 
मसूरी : 2-6-1946 


558. What is true of outer cleanliness is true of the inner too. If our 


neighbour is unclean inside, it will affect us also. 
Mussoorie : 2-6-1946 
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559. वीरता कोई एक ही मनुष्य का लक्षण नहीं है। सब में है, लेकिन सब 


पहचानते नहीं है। 
मसूरी : 3-6-1946 


559. Bravery is not the monopoly of any one person. It is latent in 


all, only they are not aware of it. 
Mussoorie : 3-6-1946 
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560. सत्य ऐसी चीज है जो कहने में आदमी को बार-बार सोच कर बोलना 
पड़ता है। 
मसूरी : 4-6-1946 


560. To speak the truth, you have to weigh your words again and. 


again. 
Mussoorie : 4-6-1946 
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561. ज्ञानी पुरुष त्याग से ही शांति पाता है। eee 
मसूरी : 5-6-1946 Sis 


561. A man of knowledge attains peace only through renunciation. 
Mussoorie : 5-6-1946 
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562. जब हम रेलगाड़ी के समय के बाहर जायें तो गाड़ी चूकते हैं। प्रार्थना के 
समय न पहुंचे तो? 
मसूरी : 6-6-1946 


562. If we 6 late for a train, we miss it. What if we are late for prayer- 
time? 
Mussoorie : 6-6-1946 
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563. जब हमारे हृदय में ईश्वर का वास हो जाता है, हम न खराब विचार कर 
सकते (हैं), न खराब काम। 


मसूरी : 7-6-1946 


563. When God is enshrined in our hearts, we cannot harbour evil 


thoughts or do evil deeds. 
Mussoorie : 7-6-1946 
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564. जब मनुष्य के दिल में पूर्ण प्रकाश होता है तो कोई रुकावट हमारे रास्ते 
में रहती ही नहीं। 


TR : 8-6-1946 


564. When man’s mind is filled with the Light of Heaven, all obstacles 
in his path fade away. 
Mussoorie : 8-6-1946 
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565. जीवन गुलाब का fast नहीं है, कांटों से भरा हुआ है 


न०दि० (नयी दिल्‍ली) : 9-6-1946 


565. Life is not a bed of roses; it is full of thorns. 
New Delhi : 9-6-1946 
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566. जो मज़े छिपे कर्तव्य में है, सो दूसरे में नहीं है। 
Ao feo : 10-6-1946 


566. No joy can compare with the joy of doing one’s duty quietly. 
New Delhi : 10-6-1946 
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567. ध्यानावस्थित होना वह सूक्ष्म विचार की निशानी है और विचारधारा शुद्ध 


और परिपक्व बनाती है। 
न० दि० : 11-6-1946 


567. Steadfastness in meditation indicates depth of thought; it also 


makes for purity and maturity of thought. 
New Delhi : 11-6-1946 
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568. जो बहुत गिनती करता है, वह आत्म-दर्शन नहीं कर सकता है। 
न० feo : 12-6-1946 


568. A calculating mind cannot attain self-realization. 
New Delhi : 12-6-1946 
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569. राम के नाम से जो रावण का काम करे, उसे क्‍या कहें? 
Ao feo ; 13-6-1946 


569. What shall we call a person, who in the name of Rama (God), 
acts like Ravana (Satan)? 
New Delhi : 13-6-1946 
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जिसका जो काम करता है उसका वह सेवक है, नहीं कि जिसका नाम 


ही aa a1 


Ao दि० : 14-6-1946 
570. One is servant of him for whom one works, not of him to whom 


he pays only lip service. 
ह New Delhi - 14-6-1946 
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571. जब हम कुछ भी देते हैं, तो हमारे में जो सच्चा (है) वही दें। 
न० दि० : 15-6-1946 


571. When we give anything, we must give the truest part of 


ourselves 
New Delhi : 15-6-1946 
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(572. जब हम जानते हैं कि एक वस्तु की जो बाजू हैं, तो हम सफेद को देखें। 
Ao दि० : 16-6-1946 


572. When we know that everything has two sides, let us look at 
‘the bright side only. 
New Delhi : 16-6-1946 
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573. आसक्त से किया हुआ शुद्ध काम में भी दाव-पेंच आते ही हैं। 
Ao दि० : 17-6-1946 


573. Even a pure deed performed with attachment is fraught with 
difficulties. 


New Delhi : 17-6-1946 
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जब मनुष्य मुझे मारता है, तब ईश्वर सहाय करता है। 
Ao दि० : 18-6-1946 


When man smites, it is God who comes to our rescue. 
New Delhi : 18-6-1946 
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575. जो आदमी रात को दिन बनाता है, वह अनासक्त कैसे ? 
न० दि० : 19-6-1946 


575. How can a man who turns night into day be non-attached.? 
New Delhi : 19-6-1946 
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576. रामनाम रस पीना है तो काम, क्रोधादि निकालना चाहिए। 
न० दि० : 20-6-1946 


576. He who wants to drink the nectar of Ramanama must purge 
himself of lust, anger and the like. 
New Delhi : 20-6-1946 
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577. तेरा रिश्तेदार हो तो भी उनके दोष छिपाने की कोशिश न कर। 
न० दि० : 21-6-1946 


577. Even if he be your relation, do not try to hide his faults. 
New Delhi : 21-6-1946 
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578. समतोलता सब ज्ञान में उत्तम है। 
न० दि० : ,22-6-1946 


578. Even-mindedness is the best of all learning. 
New Delhi : 22-6-1946 
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579. अमृत भी उसमें जहर पड़ने से जहर- बन जाता है। 


Ao feo : 23-6-1946 


579. Even nectar turns into poison if poison is added to it. 
New Delhi : 23-6-1946 
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आदमी अपने भीतरी आवाज को कभी न दबाये, भले ही वह अकेला हो। 
Ao दि० : 24-6-1946 


Man must never suppress his inner voice even if he stands alone. 
New Delhi : 24-6-1946 
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581. जब तक प्रेरणा को बुद्धि का समर्थन नहीं होता, तब तक वह पंगु है। 
Ho दि० : 25-6-1946 


581. Intuition is lame if it is not supported by reason. 
New Delhi : 25-6-1946 
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582: 0नदी। जब अपने मूल/से छूटती: है [तो सूख; जाती «है। ऐसे ही जब हम 
अपने मूल परमात्मा से छूट जाते हैं, तो सूख जाते हैं। 
न० दि० : 26-6-1946 


582. A river goes dry when it is cut off from its source. So also do 


we when we are cut off from our Original Source, i.e., God 
New Delhi : 26-6-1946 
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583. शुद्ध विचार ऐसी सूक्ष्म वस्तु है और इतनी वेगवान वस्तु है कि व्यापक 


बन जाती है। 
न० feo ; 27-6-1946 


583. Pure thought is so subtle and yet so powerful a thing that it 


becomes all-prevading. 
New Delhi : 27-6-1946 
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584. जो मनुष्य सत्य का आग्रह रखता है उसमें विवेक दृष्टि होनी चाहिए, समय 
की भी होनी चाहिए, विरोधी पक्ष अच्छी तरह समझना चाहिए। 
न० दि० : 28-6-1946 


584. A votary of Truth must have a sense of discrimination and of 


time, as also a full understanding of the opposite side. 
New Delhi : 28-6-1946 
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585. मनुष्य मौत के मुंह में पड़ा है। मौत का मुंह बन्द पड़ने पर मरा हुआ 
कहा जाता है। 
लिखा पूना में, ट्रेन में : 29-6-1946 


585. Man ever lies in the jaws of Death. He is said to be dead when 


Death closes its jaws. 
(in Train) Poona : 29-6-1946 
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586. जब ऐसी स्थिति है, तो नाचना क्‍या, अभिमान क्‍या? 
पूना : 30-6-1946 


586. Such being the case, where is the sense in making merry or 


becoming arrogant? 
Poona : 30-6-1946 
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587. सब सत्य यानी ईश्वर अपने साथ है तो जगत साथ दे तो क्‍या, न दे तो 
‘an क्या? मरे तो an, fra तो क्‍या? 
- पूना : 1-7-1946 


587. When Truth, that is God, is with us, what matters if the world 


is with us or not and whether we live or die. 
Poona : t-7-1946 
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588. अगर तू ईश्वर के सामने खड़ा होना चाहता है, तो अहंकार का जामा 
उतार कर जा। 
पूना : 2-7-1946 


588. If you want to stand before God, you must shed your robe of 
egoism and then go into His Presence. | 
Poona : 2-7-1946 
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589. अगर तू सचमुच AAS तो अंतर में भी दूसरे जो तेरे जैसी तपश्चर्या नहीं 
करते हैं उसकी दिल में भी नदामत कभी नहीं करेगा। 
पूना : 3-7-1946 


589. If you are truly humble you will never, even in your dreams, think 
disparagingly of those who do not practise such austerities as you 
do. | 

Poona : 3-7-1946 
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590. जो आदमी को हरेक चीज अपनी जगह पर रखने की आदत नहीं है वह 
मूरख है। बहुत वक्‍त उस चीज (के) ढूंढ़ने में गंवाता है। 

पूना : 4-7-1946 
590. He who is not in the habit of keeping everything in its place, 


is a fool. he wastes a lot of time in searching for a thing when he 


wants it. 
Poona : 4-7-1946 
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591. ईश्वर शक्ति ऐसी सत्ता है जिसके सामने कुछ भी टिक नहीं सकता। 


मुंबई : 5-7-1946 


591. Divine power is such a force that nothing can withstand it. 
Bombay : 5-7-1946 
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592. जब सब सरल होता है तब ईश्वर का नाम लेते हैं। लेकिन जब सब cal 


होता है, तब जो ईश्वर को याद करता है वह सच्चा भक्त है। 
मुंबई : 6-7-1946 


592. १४६ (8९6 God’s name when all is well with us. But a true devotee 


is he who remembers God even when things go awry. 
Bombay : 6-7-1946 
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593. जब आप को मनुष्य खोता है, तब ही आप को पाता है। 
मुंबई : 7-7-1946 


593. Man finds himself by losing his self. 
Bombay : 7-7-1946 
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504. मूल को छोड़कर जो डाल खोजता है, वह भटकता है। 
मुंबई : 8-7-1946 


594. He who searches the branch and forgets th root, searches in vain. 
Bombay : 8-7-1946 
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595. रामनाम रूपी अमृत आत्मा को आनन्द देता है, शरीर की व्याधि दूर करता 


है। 
पूना : 9-7-1946 


595. The nectar of Ramanama imparts joy to the soul and rids the 


body of its ailments. 
Poona : 9-7-1946 
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596. जब हम अपने मूल से जुदा होते हैं तब मरते हैं, नहीं कि आत्मा से 


शरीर जुदा होता है तब। 
पूना : 10-7-1946 


596. Man dies when he cuts himself off from the Source of his being 


(God), not when the soul leaves the body. 
Poona : 10-7-1946 
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597. ध्यानावस्थित होने से हम मंद नहीं होते हैं। 
पूना : 11-7-1946 


/ 


597. One does not become dull by remaining steadfast in meditation 
Poona : \1-7-1946 
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598. ध्यानावस्थित दृढ़ बनता है, स्पष्ट बनता है। 


AS 


पूना : 12-7-1946 


598. He who is steadfast in meditation becomes firm and clear. 
| Poona : 12-7-1946 
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599. जैसे टीपे-टीपे सरोवर भरता है, ऐसे ही एक एक मिनट की हार्दिक प्रार्थना “ 
भी आत्मा का कल्याण करती है। 
पंचगनी : 13-7-1946 


599. Just as drop by drop the lake fills up, so also every minute of _ 
sincere prayer does good to the soul. 
Panchgani : 13-7-1946 
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600. मनुष्य अकेला कुछ नहीं है, लेकिन जब वह ईश्वर का बनता है, तब : 
सब कुछ होता है। 
पंचगनी : 15-7-1946 


600. Man by himself is nothing. But when he becomes one with God 
he is everything 


Panchgani : 14-7-1946 
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601. जब हमारा प्रेरक भगवान होता है, तब हमको और कोई ख्याल नहीं करना 
पड़ता है। 
पंचगनी : 15-7-1946 


When god is our Guide we need worry about nothing. 
Panchgani : 15-7-1946 
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602. (जो) धीरज खोता है, वह सत्य aa है, अहिंसा खोता है। 


पंचगनी : 16-7-1946 


602. He who loses patience, loses Truth as well as Non-violence 
Panchgani : 16-7-1946 
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603. सच के जैसा कोई सुख नहीं, झूठ के जैसा कोई दुःख नहीं। 
पंचगनी ': 17-7-1946 
603. There is no happiness like Truth, no misery like untruth ; 


Panchgani.; 17-7-1946 
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604. ताज्जुब तो यह है कि जानते हुए कि सच्चा सुख कहां है, आदमी झूठ 
के पीछे जीवन देता है। 
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पंचगनी : 18-7-1946 


604. The wonder is that even though ao man knows where true 
happiness lies, he wastes his life pursuing untruth. , 
१२५५ Panchgani : 18-7-1946 
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605. जो कुछ हम करें सो न किसी को खुश करने के लिये, न Gia करने 
के लिये, सिर्फ अपने ईश्वर को खुश करें। 


पंचगनी : 19-7-1946 
605. Whatever we do, we should not to please or displease any one, 


but only to please God. 
Panchgani : 19-7-1946 
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606. अगर सौ दफ़ा एक बात कहने से भी वह न सुने, तो भी बार-बार कहते 
रहना वही धीरज कहती (कहलाता) है। 


पंचगनी : 20-7-1946 


606. Even if someone does not listen to what you have told him a 
hundred times, you must continue to tell him again and again. That 


15 patience 
Panchgani : 20-7-1946 
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607. जब सेवा अनिच्छा होते हुए लेनी पड़ती है और सेवा आनंदपूर्वक नहीं होती 


है, तब सेवा दुःखद होती है। 
पंचगनी : 21-7-1946 


607. When service has to be accepted in spite of oneself, or when 


‘it is not rendered joyfully, it becomes a painful burden. 
| Panchgani : 21-7-1946 
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मनुष्य जब अपने स्वभाव को दबाता है, तब सावधानी की बड़ी आवश्यकता 


पंचगनी : 22-7-1946 


There is a great need for caution when aman represses his nature. 
Panchgani : 22-7-1946 
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* 609. स्वभाव अगर बुरा है तो उसे दबाना नहीं, पर उसे फेंक देना। 
है पंचगनी : 23-7-1946 


609. If the nature is evil, it does not need to be repressed but rooted 


Panchgani : 23-7-1946 
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610. जो समय बचाना चाहता है वह अनावश्यक बात एक भी नहीं करेगा। 
पंचगनी : 24-7-1946 


610. He who wishes to save time will never do a single unnecessary 
thing. 
Panchgani : 24-7-1946 
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पंचगनी : 25-7-1946 


शेड 611. He who obeys God’s law will never care for any other law which ‘ 
eee is opposed to the Divine Law. ' 
ok oe Panchgani : 25-7-1946 
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oe 612. शुभ वस्तु आदमी मन से नहीं छोड़ता है, लेकिन मित्रों के खातिर छोड़ता 
है? vas . है, तब योग्य या अयोग्य ? | 
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पंचगनी : 26-7-1946 


612. It is proper that one should give up a good thing, not because 
one wishes to, but for the sake of friends? 
Panchgani : 26-7-1946 
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613. प्रथम सेवा पाखाना सफाई 2) ere 


613. The first and foremost service is latrine-cleaning 
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614. अगर सत्य किसी को बताना है, तो अटूट धैर्य चाहिए। 


614. Inexhaustible patience is needed if Truth is to be brought home 


to, anyone 


% 


wide # ७ im # में SR की के eS है he, कै x Bs 


a . ot te - - 
& ae She & ag ee कह हैक. a ns कम 
है ee आम a अउ “कई ® age कै भर 4 
© Sate? ae 8 Bn 5 अ नह Rte कक, इक कद * ४. ieee के ne फेक कु का हक 
. : ल्‍ eo, लक eg “6 . . 6 है. 


oy zelet] 49-9 ve 
के 


पंचगनी -: 27-7-1946 . - 28७७६ 


| 


Panchgani : 27-7-1946 
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पंचगनी : 28-7-1946 


Poona : 28-7-1946 
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61 5. समुद्र में कितना भी तूफान होता है, तो भी समुद्र अपनी शांति नहीं छोड़ता .< 
Wal : 29-7-1946 .* 
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‘ 615. However great the fury of the storm, the sea does not abandon 
~ its calm : 
) Poona : 29-7-1946 
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616. Wa आदमी अपना काम नहीं कर पाता है, क्‍यों व्याकुल बनता है? 
पूना : 30-7-1946 


616. Why does a man become restless when he is unable to do his 
work? 


Poona: 30-7-1946 
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पूना : 31-7-1946 * 
617. There is goodness as well as greatness in simplicity, not in 
wealth. | 

Poona : 31-7-1946 
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618. कुछ भी संकट हो, प्रेमाग्नि से दूर do है। 
कक , उरुलि : 1-8-1946 


~ 618. Whatever the crisis, the fire of love will overcome it. । 
. ४७ एक | Uruli - 1-8-1946 
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619. जब तक शरीर, मन और .आत्मा के बीच में मेल नहीं होता है, कुछ 
भी काम सीधा नहीं बनता है। 


we 


उरुलि : 2-8-1946 


619. Nothing turns out right so long as there is no harmony between 


body, mind and soul 


Uruli : 2-8-1946 
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620. सत्य के उपासक के लिये स्तुति और Fra एक ही होनी चाहिए। इस 
ae वह स्तुति सुनेगा नहीं और निंदा से गुस्सा नहीं करेगा। 


उरुलि : शनिवार : 3-8-1946 


620. Praise and censure should be alike for a votary of Truth. He will, 
therefore, neither listen to praise, nor be angered by censure. 


। | Uruli (Saturday) : 3-8-1946 
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- Se 621. जो ईश्वर के सनन्‍्मुख है, वह बोलता नहीं, बोल सकता नहीं। 
पूना : रविवार : 4-8-1946 


as 


: 621. He who is face to face with God does not speak; indeed, he 
cannot. 


Poona (Sunday) : 4-8-1946 
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622. मनुष्य के दो आंख हैं और दो कान, एक जिह्ां, इसलिये देखे इससे आधा 
बोले, और सुने इससे और आधा बोले। 


वर्धा की ट्रेन पर : सोम : 5-8-1946 


.. 622. Man has two eyes and two ears but only one tongue; let him, 
~ therefore, do half as much talking as seeing; and, again, half as much 
talking as hearing. , | । 
On train to Wardha (Monday) : 5-8-1946 
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623. अपने को धोखा देने की मनुष्य की शक्ति अजीब है। 
सेवाग्राम : मंगल : 6-8-1946 


623. Man’s capacity for self-deception is amazing. 
Sevagram (Tuesday) : 6-8-1946 
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सब दे दो, सब ले लो। 
सेवाग्राम : बुध : 7-8-1946 


Give all, gain all. 
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625. सब रखा, सब खोवो। ~ 
wih सेवाग्राम : गुरु : 8-8-1946 


625. Keep all, lose all. | 7 
| Sevagram (Thursday) : 8-8-1946 
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626. दोष में थोड़ा बहुत क्या ? दोष तो दोष ही है। अन्यथा मानने में आत्मवंचना 
होती है। 


सेवाग्राम : शुक्र : 9-8-1946 


626. _ What is ‘big’ or ‘small’in sin? Sin is sin. To believe otherwise 
is to delude oneself. 
Sevagram (Friday) : 9-8-1946 
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3 627. किसी भी वस्तु (का) तोड़ना आसान है, साधने में act gee sie 
| सावधानी चाहिए। ae 
सेवाग्राम : शनि : 10-8-1946 


627. To destroy anything is easy. To build requires great skill and 
care. 


8 Sevagram (Saturday) : 10-8-1946 
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628. जब हम अपना ही ख्याल करते हैं, तब दूसरों का ख्याल करने से वह 
छूटता है। 


सेवाग्राम : रवि : 11-8-1946 


628. When we think of others we shall cease to think only of 
ourselves 


Sevagram (Sunday) : 11-8-1946 
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629. घेर्य से बहुत काम बनते हैं, अधैर्य से बिगड़ते हैं। 
सेवाग्राम : सोम : 12-8-1946 


629. Many things are wrought by patience, even as they are spoilt 
by impatience 


Sevagram (Monday) : 12-8-1946 
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630. सादगी बनाने से नहीं बनती, स्वभाव में होनी चाहिए। 
सेवाग्राम : मंगल = 13-8-1946 


630. Simplicity cannot be affected, it should be ingrained in one’s 
nature. 


Sevagram (Tuesday) : 13-8-1946 


615 


we 

४ ३३६ P 

. ee ee ery CMe SS . 

के हल te के, FR : er at 
ea हे : “I वि oo so 
sii कै es 3 कक * eee" po e 

oy, 8 we & pen ३७:२७ श 
छः ees Se नह # बह A 
‘ * 8X we ® ti है ge 


4g FEW ९४८ १४९ BY PE? 4४ 
“1&) Aqgn KG 67e/ २१२८-२7 hyo SES 
ber’ | +1/* of E bec im . 


631. मनुष्य बाहर से GR अपने को बढ़ा नहीं सकता है, बढ़ने का स्थान 


भीतर है। 
सेवाग्राम : बुध : 14-8-1946 


631. Man cannot raise himself by searching outside. The scope for 


growth lies within. ay. 
Sevagram (Wednesday) : 14-8-1946 
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शुद्ध WA सब थकान दूर करता है। 
सेवाग्राम : गुरु : 15-8-1946 


Pure love removes all weariness. 
7 ar Sevagram (Thursday) : 15-8-1946 
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आदमी हैवान का काम करे और आदमी होने का दावा कैसे करे? 
सेवाग्राम : शुक्र : 16-8-1946 


633. How can one claim to be human if he acts like a beast? — 
; Sevagram (Friday) : 16-8-1946 
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जब बुद्धि और श्रद्धा के बीच में भेद है, तब श्रद्धा को मान देना अच्छा 


पर 


Aas : शनि : 17-8-1946 
When there is a conflict between Reason and Faith, it is better 
to go by Faith, | | है ; 


Sevagram (Saturday) : 17-8-1946 
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635. लोग की निंदा से जो डरता है, वह महत्व का काम नहीं कर सकेगा। 
सेवाग्राम : रवि : 18-8-1946 ७ 


-* 


635. He who is afraid of people’s censure will never be able to do ‘ 
anything worthwhile १0९४ 
Sevagram (Sunday) : 18-8-1946 
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636. अपनी-अपनी जगह पर सब उचित है, जगह के बाहर अनुचित। 
सेवाग्राम : सोम : 19-8-1946 
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636. Everything is right and proper in its own place; it is improper 
when out of place. , 
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‘Sevagram (Monday) : 19-8-1946 
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है। “ 
सेवाग्राम : मंगल : 20-8-1946 


637, It appears that man cannot escape the snare of exaggeration. 
Sevagram (Tuesday) : 20-8-1946 
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638. आग्रह सत्‌ होता है, अस़त्‌ भी। असत्‌ से नहीं Wem, सत्‌ को नहीं छूता। 
सेबाग्राम ; बुध : 21-8-1946 


हा 638, Insistence may be on Truth and on untruth, Man neither escapes 


untruth, nor holds on to Truth 
. Sevagram (Wednesday) ; 21-8-1946 
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637. अतिशयोक्तति के जाल में से आदमी छूट नहीं सकता है, ऐसा प्रतीत होता . 


कर 
Ape 
डे ames 
Mayes SS 
her 
‘ 
Sd 
oe, 
arenes ४ 
rae 3 
३8०. कं Be 
~ 


Ste ge tl) 


yor 

हूँ 

Sgn डे 
a 


ey £9 
#% 
३७: २६ yy 
७. as 
3 ऊँ 
शक $ 2५ 
ee oe 
$, z 
हे re 
&s* e 8 
es Rs 


मजोर 411 ६407 A Ye PHAM 71 107, 
if -dje 1+- gs 


ak समझ के न कुछ करना, न पढ़ना। 
सेवाग्राम : गुरु : 22-8-1946 
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639. One should neither do nor read anything without understanding 
it. | 
Sevagram (Thursday) : 22-8-1946 
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640. मनुष्य के भीतर ही गंगा पड़ी है। उसमें स्नान नहीं कर पाता और कोरा 


रहता है। 
सेवाग्राम : शुक्र : 23-8-1946 


640. The Ganga flows in man’s heart, yet man is unable to bathe in 


it and remains unaffected. 
Sevagram (Friday) : 23-8-1946 
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641. बलिदान वही कर सकता है (है) जो शुद्ध है, निर्भय है, योग्य है। 
सेवाग्राम : शनि : 24-8-1946 


641. He alone can offer sacrifice who is pure, fearless and worthy. _ 
Sevagram (Saturday) : 28-8-1946 
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642. निराशा आदमी को खाती है। 
दिल्‍ली की ट्रेन पर : रवि : 25-8-1946 


642. Despair devours man. 
On train to Delhi (Sunday) : 25-8-1946 
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643, ईश्वर को पहचानना है तो स्वार्थ और भय को छोड़ना भी है। 
नयी दिल्‍ली : सोम : 26-8-1946 
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643. Selfishness and fear must go if one is to realize God 
New Delhi (Monday) : 26-8-1946 
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644. बलात्कार के वश होना नामर्दी को निशानी है। 
नयी दिल्‍ली : मंगल : 27-8-1946 


644. To surrender to force is a sign of unmanliness. 
_ New Delhi (Tuesday) : 27-8-1946 
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645. भीलों की सच्ची. सेवा है कि उनको निर्भय करें और उनकी निराशा मिटावें। 
नयी दिल्‍ली : बुध : 28-8-1946 


645. The real service to the Bhils would be to make them fearless and ee 
remove their despair , | eee 
New Delhi (Wednesday) : 28-8-1946 | aes 
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646. WA A बड़ी चुप। | 
नयी दिल्ली : गुरु : 29-8-1946 


646. Silence above all. हि 
| New Deihi (Thursday) : 28-8-1946 
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647. घमंडी, को प्रकाश मिल ही नहीं सकता। 
नयी दिल्‍ली : शुक्र : 30-8-1946 
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\ 


647. The light of knowledge can never dawn on the proud 
New Delhi (Friday) : 30-8-1946 
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648. गंगाजल को छोड़ कर प्यास मिटाना और ईश्वर को छोड़कर आत्मतृप्ति 
करना सरिखा असंभव है। 
नयी दिल्‍ली : शनि : 31-8-1946 


8. To quench one’s thirst without the water of the Ganga and to 
satisfy the soul’s desire without God are both equally impossible things. 
New Delhi (Saturday) : 31-8-1946 : 
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649. सिवा विरोध के कोई आगे नहीं बढ़ता है। 


° 


नयी दिल्‍ली : 1-9-1946 


649. Nobody progresses without opposition. 
New Delhi : 1-9-1946 
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650. हरेक आदमी को अपना मूल दूँढ़ना चाहिए। 
नयी दिल्‍ली : 2-9-1946 


650. Every man should seek for the Source of his being. 
New Delhi : 2-9-1946 


28 कुट हैं 48806 af Ae कक हट 


के के लक का २ ६ ce ae en : nee 
kell eas : a a ae ee * 
pe ee Se me “— a 4 Ae: yeas 
on कर 38: HE a : ee 


ee RS 
ba er 


se eas TA he a pm Pt bude: st 9 og ng 
: हर ‘ ding PS Qa ods . 5 कक 
Seat Baw Me ea है + € 
Be gant शक कि है Zee ts . aerxet WDE Yong 
es ris a“, ‘ 3 5 ७.3 कई Ste nett ne ME He Meg 
Wes : & 2७ : हु oe eee के कं 
के ae See OS OT eae is : “aa 
as as ee eS Ss Rea : 
Fase er 3 we % 
Mg ‘ 


2? ud Gor 2161 ५६ Hee Gi 
GE ष्ट EXUS™ 


Ke La sok Ne 


’ 


651. जो अपने को नहीं पहचानता है, वह नष्ट होता है। 
| नयी दिल्‍ली : 3-9-1946 


651. He who does not know himself is lost. 
3 New Delhi : 3-9-1946 
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652, मनुष्य शरीर वाजिंत्र (वाद्ययंत्र) है। जैसा सुर निकालना है, निकल सकता 
है। 

: नयी दिल्ली : 4-9-1946 

५ 

652. The human body is like a musical instrument. Any note that is 

desired can be struck on it. 7 


New Delhi : 4-9-1946 #* ह 
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653, विचार लो (लौह)खंड a दीवार को भी भेदता है। sen: 
| ' नयी दिल्‍ली : 5-9-1946 a 


y 


653. Thought pierces even a wall of steel. : 
: _ New Delhi : 5-9-1946 
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654. मरो और तरो। । 
नयी दिल्‍ली : 6-9-1946 © 


654. Die and be saved. 
- New Delhi : 6-9-1946 
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655. श्रद्धा से जहाज चलती है। 
नयी दिल्‍ली : शनि : 7-9-1946 


655. Faitlh steers the ship (of life) 
New Delhi (Saturday) : 7-9-1946 
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656. मौत की धमकी से क्‍या Sa, क्‍योंकि वह तो सदा की है ही। 
नयी दिल्‍ली : रवि : 8-9-1946 


Why fear death when its threat 15 ever-present? 
New Delhi (Sunday) : 8-9-1946 
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657. हम सब दीवाने हैं। उनमें कौन किसको दीवाना कहे? 
12-3-1946 


~ 657. We are all mad. Who can, therefore, call whom mad? 
New Delhi (Monday) : 9-9-1946 
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नयी दिल्‍ली : मंगल : 10-9-1946 


658. When we wipe the slate clean, we see God’s writing clearly on 


iat 3 
New Delhi : (Tuesday) : 10-9-1946 


90 ey 8% 28% # ye के! LAOH ae 
ae Vax oe we ore 2 ti Se. की a ee ae 
Gees Oe el ba _ ¥ ’ 
ee a a ee हैं; a ais. war é 
we - ie? 
5 % ee 


wel f1) (Gated) भी ASO ~ ४7%) 
#&४1 4ि/ eT gi ८ /7/4/२02/ TF 


AON 3, 


659. आकांक्षा कितनी भी बड़ी हो उसकी मर्यादा में छोटे से छोटा माना जाता 
प्राणी भी होना चाहिए। 
नयी दिल्‍ली : बुध : 11-9-1946 


659. However lofty the ambition, it should embrace within its ambit 
even those considered the lowliest of creatures, 
New Delhi (Wednesday) : 11-9-1946 
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660. हमारे हृदय की गद्दी पर खुदा बैठे और शैतान भी, नहीं हो सकता। 
'.. ' नयी दिल्‍ली : गुरु; 12-9-1946 


660. God and Satan cannot both together occupy the throne of our 
heart. a 3 
' New Delhi (Thursday) ; 12-9-1946 
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661. धर्म के लिए मरना अच्छा है। धर्मांधता के लिये न जीना, न मरना। Se igh 
¥ नयी दिल्ली : शुक्र : 13-9-1946 । 


661. Itis good to die for religion, but for religious fanaticism one must | 
neither live nor die 
- New Deihi (Friday) : 13-9-1946 
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662. प्रार्थना से आंतरिक शक्ति बढ़ती है। | 
। नयी दिल्‍ली : शनि : 14-9-1946 
‘662. Inner strength grows by prayer. 
New Dethi (Saturday) : 14-9-1946 
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663. भीतर का सौंदर्य देखो तो बाहर का फीका लगेगा। 


नयी दिल्‍ली : रवि : 15-9-1946 


663. If you see inner beauty, the outer will pale into insignificance. 
New Delhi (Sunday) : 15-9-1946 
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664. जो जीवन सेवा में व्यतीत होता है वही फलदायी है। 
नयी दिल्‍ली : सोम : 16-9-1946 


664. Life spent in service is the only fruitful life 
New Delhi (Monday) : 16-9-1946 
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५ 665. Gat की बात है कि हम बाहर की बात के बारे में बड़ा परिश्रम करते : 


हैं, अंतर के लिए कुछ ख्याल तक नहीं। | = 
हे नयी दिल्‍ली : मंगल : 17-9-1946 


665. It is strange that we should exert so much our externals without 
so much as a thought for what lies within. 
cw Delhi (Tuesday) : 17-9-1946 
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666. अगर हम दुःख के समय भी ईश्वर को हाजिरी को पहचान सकें तो हमारे 


नयी दिल्ली : बुध : 18-9-1946  . .. ८: 


; 666. All will be well with us if, even in the hour of our travail, we 
i are able to realize the presence of God within us. 

ss i New Delhi (Wednesday) : 18-9-1946 
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667. आत्मा का. दर्शन जितना होता है इतना ही मनुष्य आगे बढ़ता है। 
नयी दिल्‍ली : गुरु + 19-9-1946 


y 


667.. The greater man’s realizaiton of the self, the greater his progress. 
New Delhi (Thursday) : 19-9-1946 
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668. जैसे एक फोड़ा भी आदमी को तंग करता है, उससे भी बदतर उद्दिग्नता 
है। 
नयी दिल्ली : शुक्र : 20-9-1946 


668. A troubled mind causes more suffering than an ulcer. 
New Delhi (Friday) : 20-9-1946 
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669. कहा जाता है भूख का दुःख बड़ा है। हम अगर इंसान रहना चाहें तो 
उस दुःख को भी भूलें! 
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नयी दिल्‍ली : शनि : 21-9-1946 


669. The pain of hunger is said to be severe. If we wish to live as 
human beings, let us rise above even this pain. है 
New Delhi (Saturday) : 21-9-1946 eee 
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670. अनासक्ति कितनी कठिन है, अनुभव से ही पता चलता है। 
नयी दिल्‍ली : रवि : 22-9-1946 
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670. It is only by experience that we find how hard it is to attain the 
state of non-attachment. 


ee ae 


New Delhi (Sunday) : 22-9-1946 


335 : a 


5 
Fy et Oy we Se ‘4 weed 8: rear ne 
. है oe CEP WW x "3 23 केक पक 2 Res aC 
gh ab $ Cd 
* 1 कर : Ny — 
कु we S के ८ ® ies > ay 
9 है. हे - es 
‘ + fe ४६२६ aa 
a ee Se Ree ५७ ee है; ० के 
ol eo << «5 ge SS . 


314g gf 118 a] #97 WIS 


a1 (PpOMagsS™% 


671. आपखुदी में सब मुसीबत भरी है। 
नयी दिल्‍ली : सोम : 23-9-1946 


671. In self-conceit lies all trouble. A 
New Delhi (Monday) : 23-9-1946 
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672. विचारशून्य जीवन पशु जीवन जैसा है। 


672. A thoughtless life is like that of a beast. - 


rf “New Delhi (Tuesday) : 24-9-1946 
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नयी दिल्‍ली : मंगल : 24-9-1946 
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जिसको हम पहुंचना चाहते हैं, करीब-करीब उसके जैसा हमारे (हमें) बनना 


| । 
नयी दिल्‍ली : बुध : 25-9-1946 


673. We have to make ourselves as nearly as possible like Him whom 
we want to reach 


New Delhi (Wednesday) : 25-9-1946 


MALY 19 64) Ma) Lae “) 


Yi lp ed a Wf GAP 314) “(west ug 
IG ©. 


tye a. TAY S 2 Un Gwe व 


674. अगर तुझे चिढ़ना है तो दूसरों की गफ़लत से क्‍यों ? अपनी गफ़लत पर 
Tag | PRP 
नयी दिल्‍ली : गुरु : 26-9-1946 


674. If you must be annoyed why should it be at other people’s 
lapses, why not at your own? 
New Delhi (Thursday) : 26-9-1946 
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675. हार्दिक श्रद्धा और श्रद्धा की इच्छा में बड़ा अंतर है। यह नहीं जानने से 
आदमी धोखे में पड़ता है। 
नयी दिल्‍ली : 27-9-1946 


675. -There is a lot of difference between living faith and a mere desire 
for faith. Man is deceived by not knowing this 
New Delhi : 27-9-1946 
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676. भौतिक ज्ञान सबके नसीब में नहीं 21 आत्म-ज्ञान सब पा सकते हैं, oA 
का सब का धर्म है। | 
नयी दिल्‍ली : 28-9-1946 


676. Not everyone is destined to acquire material knowledge. But all 
can acquire spiritual knowledge; it is their duty to do so 
New Delhi : 28-9-1946 © 
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677. “जो ईश्वर agus है वह सहस्र भुज भी होता है। यह बताता है कि सब 
काल्पनिक है। 


नयी दिल्‍ली : रवि $ 29-9-1946 


677. God is said to have four arms as well as a thousand. It shows 
that all this is mere imagery. 
New Delhi (Sunday) : 29-9-1946 
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678. गंदे ख्याल का विचार करने से वे जाते नहीं, लेकिन उसका संग पैदा होने 
का संभव है। ध्यायतो विषयन्‌। 
नयी दिल्‍ली : सोम : 30-9-1946 


678. Evil thoughts do not disappear by dwelling on them, on the 
contrary they are likely to become our companions. “Dhyayato Vishyan”’. 
| New Delhi (Monday, : 30-9-1946 
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679. सीधी और सौ हिस्सा सच्ची बात तो यह है कि सिवाय रामनाम के और मै 
विचार न करें तो सब विचार अपने आप ठीक होते हैं, और सब काम भी। 
नयी दिल्‍ली : मंगल : 1-10-1946 


679. The simple and cent per cent truth is that if we dwell on nothing ‘ | 


but Ramanama, all our thoughts and actions will be automatically 
right 


New Delhi (Tuesday) : 1-10-1946 


wo ऐ b44 40/ २८५० BBP 
4 "NY Ge2)7 ny l 


{ze G72 ra 


680. करना है ईश्वर का काम, लेकिन वह हम कैसे जानें? 
नयी दिल्‍ली : बुध : 2-10-1946 


680. We have to do God’s work, but how are we to know, what that 
is? ; 


New Delhi (Wednesday) : 2-10-1946 ~ 
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681. ईश्वर का काम जाने (जानने) का साधन है हार्दिक went sik तदनुसार 
काम। 
गुरु : 3-10-1946 


681. The way to know God’s work is heartfelt prayer and corresponding 


action. 
(Thursday) : 3-10-1946 
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682. श्रद्धा ही जिंदगी का सूरज है। 
sh शुक्र : 4-10-1946 


682. Faith alone is the sun of life. | 
(Friday) : 4-10-1946 
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शनि : 5-10-1946 


683... What matters it if you are rejected by man when God is there 


to keep you. 
(Saturday) : 5-10-1946 
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684. अगर एक आदमी भी संपूर्ण हो सकता है तो सब हो सकते हैं, ऐसे मानना 


ही न्याय है। 
रवि : 6-10-1946 


684. If one man can become perfect, it is but fair to assume that all 
can become so. 


- ° 
(Sunday) : 6-10-1946 
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685. कैसी दुःख की बात है कि मनुष्य जानता है तो भी गिरना पसंद करता rs 
है। nae 
सोम : 7-10-1946 eae 


685. What a pity that even though a man understands, he still prefers 
to fall! ह a 
(Monday) : 7-10-1946 
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हम बड़ी बातों को न सोचें, अच्छी सोचें। 


686. 
8-10-1946 


686. Let us think not of big things but of good things. 


8-10-1946 
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ion को 687. अगर लोग हमको स्वणावस्थित समझें तो क्या हुआ? 
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687. What does it matter if people look upon us as dreamers? 
9-10-1946 
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688. 125 वर्ष तक जीने का संभव कम होता जाता है। राग और क्रोध पर काफी 
जीत न मिले उनको . जीने का हक कैसे? 


९ _ 10-10-1946 


हे हि 688. The possibility of living up to 125 years is receding. What right 
Ae has he to live who has not been able to achieve sufficient mastery 
over anger and attachment? 


10-10-1946 
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Mahatma Gandhi, always a very busy man, spared a few minutes 
everyday for nearly two years (November 20, 1944 to October 
10, 1946) to write down “A Thought for the Day” — initially to 


console a bereaved Ashramite, Shri Anand T. Hingorani- who | 


later compiled them in the shape of this volume. These thoughts 


are facsimile reproduction of Gandhiji’s own handwriting, its 


transliteration in Hindi type and its transliteration in English. 


The incidents described and the sentiments expressed by Bapu in 


this compilation will surely succeed in mitigating the mental 
anguish of the ordinary mortals. 


महात्मा गांधी का जीवन सदा अत्यन्त व्यस्त रहा | फिर भी उन्होंने लगभग दो वर्ष 
तक (20 नवम्बर 1944 से 10 अक्तूबर 1946) प्रतिदिन समय निकालकर अपने 
विचार लिखे। ये विचार एक संतप्त आश्रमवासी आनंद टी.हिंगोरानी-जिनकी 
पत्नी का देहांत हो गया था, को सांत्वना देने के लिए लिखे गए थे | उन्होंने ही इन 
विचारों का संकलन किया है | ये विचार गांधीजी की हस्तलिपि में हैं | इनका हिंदी 
प्रारूप और अंग्रेजी अनुवाद इस संकलन में दिया गया है | 


इस पुस्तक में जिन घटनाओं और मनोभावों का बापू ने चित्रण किया है वे 
जनसाधारण की मानसिक वेदना को कम करने में अवश्य सफल होंगी | 
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